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आकथन । 


बहुत से रोग ओ मलुष्य में पाए जाते हैं, ढन से बचना मलुष्य के 
हाथ में है, इस लिये एक ऐसी पुस्तक की बहुत ही झायश्यकता है जिस 
में साधारण रोगों के कारण झोर डन के रोक झौर झौषधि ऐसी भाषा 
में क्षिस्ती आये जो प्रत्येक मनुष्य पढ़ सके झौर सममक सके ॥ 

इस पुस्तक के प्रथम १३ श्रध्यायों में शरोर के भिन्न २ धयगों की 
रखना झोर ढन के काम के घिषय में झति धयावश्यक बातें धर्गाम की गई 
हैं। उन में मनुष्य के छियेशिकजक्षा भी लिखी है, कि इन श्रवयषों का 
स्थास्थ्य क्योंकर स्थापित रद्द सक्ता है। इस पुस्तक के झधिक भागों में 
छाति साधारण रोगों का धर्णन है। रोगों के रोकने के नियम पर बहुत 
ज्ञोर दिया गया है। झोर झौषधि ऐसी बताई गई है जो प्रति घर में 
ढफ्योग में लाई:जा सखक्तो है ॥ 

इस पुस्तक का यद्द मतत्नब नहीं है कि इस के पढ़ने से डाक्टर या 
वैद्य की ध्रावश्यकता दी ज्ञाती रहेगी । यह पुस्तक केवक्ष रोगों की पदिचान 
बतलावेगी और यद शिक्षा देगी कि किस २ समय यह ध्यावश्यक है कि 
किसी निपुण डाक्टर की स्रह्ययता क्षी आए। इस बात से पढ़ने वाल्नों को 
यद विद्ति दो आयगा कि डाक्टर झोर उन के बड़े २ झोषधाललप हमारे ज्षिये 
कितने झ्रावश्यक हें झोर हम को उन का कितना धयादर करना चादिये ॥ 

केख्क की यह ध्याशा है कि यह पुस्तक प्रत्येक घर में पश्ाति क्षाम- 
दायक होगी, क्‍योंकि इस पुस्तक में जो शित्ताएं दी गई हैं उन का उपयोग 
करने से बहुत प्रकार के रोग प्ोर पीड़ा कम दो ज्ञाएंगे ओर बहुत अव- 
सरों में यह जानने से कि उच्चित समय पर क्या करना चादिये, ज्ञान तक 
बय सकेगी ॥ 

इस पुस्तक में जिन २ झोषधियों के नाम बताए गए हैं, वे प्रत्येक 
झोषधाक्षय में प्राप्त दो सक्ती हैं। केवल् वे द्योषधियां जो विषत्ती हें जिन 
का क्तेन देन नियमानुसार बन्द है, प्रात करने के क्षिये किसो डाक्टर के 
दृश्त केक की झ्ायश्यकता दोगी॥ 
शक तक के झब्तिम भाग में ओपषधियों की खूजी झोश डन के उपचार 

प्र 

इस पुस्तक में कदों २ पर चिकित्सा का वर्णन संख्या ह्वारा भी किया 

है न को सूयी सी पुस्तक के धम्त में दी है ॥ 
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योनि की विचकारी 

नन्हे रख को पिचकारी देना . 

सुदबीन का उपयोग करना 

धति बढ़ाये हुए रोग-कृपमि 

गर्भाशय मे बच्चा 

नाल की उचित प्रकार से सावधानी करना , 

नये उत्पन्न हुए बच्चे में ऊपरो एवास प्रश्वास की क्रिया करना 

मच्छर दानी के भीतर सोने का लाभ , 

बालक के खेलने का कठरा . 

स्वच्छ दूध पोने की बोतत्तों के दो उदाहरण 

बालकों को उचित भोर धनुचित खिलाने की रीति 

डिप्थोरिया का पिड़ित कयटठ . . सामने 

पिचकारो , 

मोती मिरा ज्वर, हेज़ा इत्पादि फेलाने की पक शीति 

ध्ांतों के कृमि . . 

रादूद व कहये मे चकसा . 
खांसने से ज़काम के रोग कृमि फबते हैं ॥॒ 

केसे रोग ऊमि फेलते हैं 

कई प्रकार के पीक दान... 

स्तय के रोगी को खुली वायु में रकखो 

मच्छुर ओर उन के शयदे बच्चे 

शीतक्षा का टीका क्षगाना . 

छात्य पदाथे को किस प्रकार से नेन्न से निकालना, पहिली विधि 


. ह९०९१ 
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छाष्य पदार्थ को किस प्रकार से नेत्र से निकाल्षना, दूसरी विधि , २६६ 


हाथों झोर बांहों को पट्टी वाग्धना े , २७३ 
सिर, जांघ और पांव को पट्टी वान्घना , २७३ 
भ्रिकोन सिर की पट्टी, बांद कटकाने का कपड़ा झोर कम्पे कौ 

. श्दी बास्थना ४ , रे७छे 
बांह या टांग पर मरोड़ कर पट्टी बान्धना . हे , २७६ 
केसे कम्पे भोर बराल से रक्त बहना बन्द कर खक्ते हैं , २७७ 
टूटी टांग की हड्डी में पष्टी बास्धना हे . २७६ 


इये हुए मनुष्य को सद्दायता करना | ह २८३-२५८७ 





. «स्वास्थ्य के नियमों के न जानने से कोई मनुष्य जीवन के कर्तव्यों को. 
ग्रतिषाक्षन करने के योग्य नहीं है ??॥ 


शध्याय १। 


स्वास्थ्य रच्ता का लाभ। 


जीवन मनुष्य का बहुमूल्य पदार्थ है ओर तब स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य 
रहित जीवन केवल व्यर्थ ही नहीं होता, पर इस दशा में मनुष्य ओर कोई 
संसारिक भोग विव्तास का भी खुख नहीं ले सकता है ॥ 

रोगी मनुष्य केवल पीड़ा ओर कष्ट ही नहीं भोगता है, परन्तु बह 
कपने आवश्यक कार्य्यो को भी पूरा नहीं कर सकता है, ओर उसके रोगी 
होने दे कारण एक दो घर के मनुष्यों को अपना स्वयं काम त्याग कर के 
उसी के देख भाल मे लगा रहना पड़ता है ॥ 

इस के अतिरिक्त रोगी अपने अड्रोस पड़ास के लोगों को भी भय 
का कारण बन जाता है, क्योंकि बहुत से रोग ऐसे होते हैं जो सुगमता 
से दूसरों को भी लग जाते हैं, यह बात बहुधा देखने में ध्याती है कि जब 
घर में एक आदमी रोगी हुआ तो डस के बाद ओर भी रोगी हो जाते हैं, 
ओर इसी प्रकार एक घराने के बाद दूसरे घराने के त्तोग इस में ग्रस्त द्वो ज.ते 
हैं, और फिर उस मुहले के लोग डसी बीमारी में रोगी हो जाते हैं। और 
इस से धअधिक हानि भी होती है। वहुधा रोग उस घर से दुसरे घरों में 
पहुँच जाता है जिसका परिणाम यह हाता है क्रि उस समाज के मनुष्य 
ध्धिकतर रोगी हो जाने के कारण शपना व्यवसाय भली प्रकार नहीं कर 
सकते जिस से वह समाज द्रिद्वता के दुःख में पड़ जाता है--केवल यही 
नहीं परन्तु अनेक जाने भी ब्यथ नष्ट हो जाती हैं--क््योंकि रोगी शअपना 
काय्ये नहीं कर सकता झोर कभी २ मृत्यु हं। जाती है जो अति शोकित 
ध्योर दुःखदायक द्वोती हे ॥ 

इस के ध्यतिरिक्त, जब आरोग्यता जाती रही तो वह एक दिन में फिर 
हाथ नहीं थ्रा सकती है ओर कई राग ता ऐसे हाते हैं कि उन के अच्छा 
कर ने में अधिक द्रब्य भ्ौोर समय लगता है, जब पहित्ते की पेसी स्वास्थ्य 
फिर मिल सकती है ॥ 

यह प्रत्येक मनुष्य का प्रथम कतंब्य कार्य्य है, कि झपने शरीर कौ 
रक्ता करे और उसे झआारोग्य रखे। यह उस को प्रथम अपने लिये- ध्योर 

(९) 


१७ स्वास्थ्य शोर दीर्घायु 


फिर अपने घराने के जिये, अपने पड़ोसियों के लिये ध्योर अपने स्वर्य॑ 
देश के लिये करना डचित है, ओर यह विशेष कर के अपने सृष्टा के 
लिये करमा उचित है, यह सोचना मिथ्या है कि रोग देवता वा दुशतमा 
द्वारा ध्थथवा जलवायु के परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होता है और हम किसी 
कारयणा से उसे रोक नहीं सकते हैं ज्ञीना और मरना भाग्याधीन नहीं है ॥ 


झारोग्यता के नियम उल्लंघन करने से मनुष्य रोगी हो जाता है । 
वे रोग जो बहुध। प्रचलित हैं उन से रुपये में १३ शझ्याने हम बच 
सकते हैं। स्वास्थ्य के नियमों के अनुसार चलने से वह कामना पूर्ण 
होती है शो सब मलुष्यों के हृदय में रहती है श्रर्थात दीर्घायु॥ 


प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य इस को भली भांति ज्ञानता है कि सफ़ाई 
कोर स्वास्थ्य के नियमों को पालन करने से झाय्‌ दी दोती है। ४०० घर्ष 
पूर्ष धूरोपचासी सफ़ाई पर कम ध्यान देते थे और फल यह होता था कि 
डस समय वहाँ पर मनुष्य की झोसत शध्यायु केवल २० वर्ष की होती थी 
पर झाञज कल हन बातों पर ध्यान देने के कारण मनुष्य की शझयोसत श्यायु 
सब यूरोप के देशों में ७० से झधिक हो गई है, ओर यह उन्नति केवल इस 
कारण से हुई कि प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक राज्य स्थ॑म्‌ स्वास्थ्य झयोर शुद्धता 
के नियमों पर विशेष ध्यान दिया। एशिया के कई देशों में झर्थात्‌ भारत- 
वर्ष श्रोर चीन में ध्यव तक स्वास्थ्य भयौर शुद्धता पर पूर्ण रीति से ध्यान नहीं 
दिया ज्ञाता इस लिये मनुष्य की झोसत आयु केवल २० वर्ष की है| यूरोप 
की अोसत श्ायु के साथ पशिया के कई देशों की झ्योसत श्मायु की तुलना 
करने से यह बात स्पष्ट रूप से प्रगट हो जाती है कि जो लोग दी घायु के इच जे 
हैं ग्योर जीवन को प्रिय वस्तु सममते हैं, उन को ध्यवश्य स्वास्थ्य श्योर 
शुद्धता पर पूर्ण ध्यान देना चाहिये ओर रोगों के रोकने ओर दीर्घायु 
सम्बन्धी नियमों का यथोचित रीति से प्रतिपालन करना चाहिये ॥ 


बहुथा यह देखने में ध्याया है कि जब तक हम प्ारोग्यता की 
दशा में हैं तब तक अपने शरीर की रत्ता के विषय मे कुछ विचार नहीं करते, 
परन्तु अब रोगी झोर निर्वल हो जाते हैं, तब म्न स्वास्थ्य होकर प्रपने 
शरीर की रतक्ता के विषय में विचार करने लगते हैं पर उस समय बहुधा 
यह सर्व प्रयल निष्फल दोता है, यह तो इस प्रकार का हाल दहुष्मा, कि 
अब छोर चोरी करके चला गया तब टार बन्द करने की सूकी, यौवन ही 
में शरीर की रक्ा करने का उ्तम समय है, यह कहा ग़या है कि वाजक के 


स्वास्थ्य रक्षा का लाभ | ११ 


शा रोग्य भौर पुष्ट होने का प्रबन्ध उस के जन्मने से पूर्व दी करना चादिये, 
माता झोर पिता को धपनी स्वास्थ्य पर यथोचित ध्यान देना झ्मावश्यक 
मा निबेल शोर रोगी माता पिता के बालक हट पुष्ट उत्पन्न नहीं हो 
सकते ॥ 

इस पुस्तक के पाठक जिन्होंने युवा अवस्था प्राप्त क्री हो, कदा चित्‌ बहुतों 
के दुर्बल शरीर हों झोर फोई २ रोगग्रस्त हों, यदि यह दशा हो तो यह 
ध्ाति योग्य हे कि बांचनेवाले इस पुस्तक के न केवल स्वास्थ्य के नियम ही 
पढ़ें भोर स्वास्थ्य की दशा में शरीर की सावधानी करें पर यद्द भी कि 
रोगी होके फिर उसे स्वास्थ्य में त्ताना सीखे। इस प्रन्थ के लिखने का 
मुख्य प्रभीष्ट अर्थ यह है कि प्रन्धवाचक की यह स्पष्ट करा दें कि वह ध्पने 
परिवार समेत किस प्रकार से रोगों का अवरोध करे ओर स्वास्थ्य.सुरज्ित 
रहे, इस में इस प्रकार का सिद्धान्त हैं। उन प्रचलित रोगों का, जिन की 
दवा इसके अनुसार घर ही में स्वय हा सकती है शोर वैद्य की श्यावश्यकता 
नहीं है, निस्सन्देह त्ञय-रोग में चतुर वेद को बुलाना भ्त््यावश्यक 
क्योंकि इस में बुद्धिमान वेद्य को छोड़ पुस्तक काम न देगी ॥ 


रोगों के कारण। 

बहुत लोग जड़ता से यह बिचार करते हैं कि रोग देवयोग से होता 
है, इस में हमारा कुछ बस नहीं चल सकता है, डाफ्टरों झभोर विद्वानों 
का यद्द मत है रोग मुख्य कारणों द्वारा होता है, यथोचित ओर विधिपूर्षक 
भोजन न मिलने से कई रोग हो जाते हैं जेसे बेरी-बेरी (०८7-०८7)) रोग 
फिर शरीर में विष घुलने के कारण रोग होता है जैसे यह बहुधा उन 
लोगों को होता है, जा दियासलाई के कारखानों में काम करते हैं, अपथ्य 
खाने से ध्यजीण का रोग हो ज्ञाता है, उक्त कारण केवल दशांश रोगों 
की जड़ है शमोर शेष रोग॥ 

रोग उत्पन्न करनेवाले कौड़े। 

मनुष्य के आझति हानिकारक शत्रु रोग उत्पन्न करनेवाले कोड़े हें। 
प्रति दिन वे हज़ारों की सत्यु का कारण हैं इन कीड़ों से सर्दी तपेदिक था 
राजयत्षमा, दस्त मोतीमरा, हैज़ा, ज्वर, कोढ़, ताऊन, खांसी प्मोर बहुत 
प्रकार के रोग होते हैं। इन को पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि बहुत रोग 
फतह से उत्पन्न होते हैं ग्रोर संसार में झपश्िक सृव्यु इन्हीं के द्वारा 

ती हूँ ॥ हे 


श्र स्थास्थ्य ओर दीर्घायु 


रोगों के कीड़े दो प्रकार के होते हैं, एक्र तो बनास्पती से उत्पन्न 

होते हैं शोर दूसर चतुष्पदों से उत्पन्न होत हैं। ये रोगों के कीड़े इतने 
सूद्धम होते हें कि नेत्र से दृश्य नहीं होते, अधिकांश इतने सूच्तम होते है कि 
इबीन में सहर्त्र गुणा बड़ा करने पर भी राई के दाने के बराबर दिराई 


॥ 

रोग के कीड़ों की बृद्धि श्रधिक होती है, अनुकूल दशा में एक हैज़े 
के कीड़े प्रथवा एक मातोमरा के कोड़े से १० घण्टों में दस लाखों कोड़े 
उत्पन्न हो जाते हैं। तदनन्तर श्ति सूक्त्म भ्ोर सहस्त होने के कारण 
वे बड़ो शीघ्रता से फेल भी जाते हैं, ये पानी के कुए में, नदी में तालाब 
में गली की घूल में घर के फ़श धोर भीतों की धूल में हमारे खाने के 
पदार्थों में ओर पीने की वस्तुझों में होते हैं, घनी बस्ती में ये सब स्थानों 
में पाये जाते हैं ऐेस। होने पर सब को यह सीखना उचित दे कि इन को 
शरीर मे प्रवेश हो । से रोके श्र यदि इन का प्रवेश हो गया है तो इन्हें 
केसे नष्ट करें, इस पुप्तक के ओर अ्रध्यायों में इन का वर्णन होगा ॥ 





अध्याय २। 


शरीर के मुख्य ३ भाग ओर स्वास्थ्य रक्षा के 
साधारण ६& नियम । 


शरीर के मुख्य ३ भःग हैं भ्र्थात्‌ सिर, धड़ ओर ऊपर के ओर नीये 
के अंग। धड़ में बढ़े खोल हैं, जिन में प्राय; सब मुख्य इन्द्रियां हैं, यह खोल: 
या पोल उरोदर पटल या डायाफ्राम (099079870) द्वारा ऊपरी झोर नीचे 
के भागों में एक पतली पटल से बिभाजित हैं। पध्रस्थिपश्चवर के सामने के 
भाग को देखो) ऊपरी भाग छाती कहलाती है। इस में दिल, फेफड़ा, रक्त- 
वादिनी नाली और प्रश्न नल हैं, उरोदर पटल या डायाफ्राम के नीचे के 
पोल में पेट की खोल या उद्र है, इस में कल्लेज्ञा आमाशय, तिल्ली, पिक्त, 
छोटी ओर बड़ी भांतें हैं, गुरदे पीछे की शोर उस के बादिर हैं॥ 


शरीर के प्रत्येक अंग का मुख्य उपयोग है ओर वह शारीरिक झवयव 
कहलाता है। कई धमवयव मिल कर काम कर सकते हैं, जेसे भोजन पाचन- 
क्रिया में मुख, दांत, अन्ननल, अआरामाशय छोटी शोर बड़ी झञआांतें ओर लबवलबा 
मिलकर परस्पर काम ऋररते हैं। यह मिलकर पाचन क्रिया के पध्यवयव 
कहलाते हैं। नाक, श्वासनली, श्वास-प्रश्वास, फेफड़े मिलकर शरीर में 
स्वच्छ वायु का प्रवेश कराते हैं और जीवान्तक वायु को बाहर निकाकते हैं 
(देखो ६ ध्यध्याय ओर इस कारण ये श्वास-प्रश्वास के शअवयव कहलाते हैं 
हृदय या रक्ताशय शोर सब छोटे बड़े खून को नली या नस परस्पर शरीर 
में रुधिर पहुंचाने की क्रिया करती हैं, इस कारण से खुन का दोरान करने 
बाली ध्यवयव कहलाती हैं। गुरदे, त्वचा, फेफड़े, कलेजा आर बड़ी धांतें 
मिलकर शरीर के मल को दुर करती हैं, इस कारण से उन को स्वच्छ 
करनेवाले शरधयव कटद्दते हैं। मस्तिष्क तथा पीठ का बांसा भर छोटे ध्योर 
बढ़े चेतना तन्तु शरीर के श्योर अवयवों को चलाते आर बस में रखते हैं 
शोर ये चेतना यन्त्र कहलाते हैं। इन आझवयवों का छोड़ हृड्डियां हैं, जिन से 
धस्थि-पञर बना है शरीर को शोभा देता है, झोर नसें हैं जिन के द्वारा 
सम्पूर्ण शरीर में शक्ति पहुंचती है ॥ 

(१३) 


१७ स्थास्थ्य भोर दीर्घायु 
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स्वास्थ्य के मुख्य ६ नियम | 


यदि शरीर के प्रत्येक 
भाग रफक्तित रहें झोर उन 
की आवश्यक्ताएं पूरे होती 
रहें तो उत्तम स्वास्थ्य में 
होगा ॥ 


जिस रीति से एक इंजन 
भोर उसके यन्त्रों को यथा- 
योग दशा में रखने के लिये 
बड़ी सावधानी करनी पड़ती 
है, उसी रीति से शरीर झोर 
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करनी चाहिये कि स्वास्थ्य पूर्ण 
रहे। इंजन को अच्छी तरह से 
दोड़ाने ओर गाड़ियों को 
खिचवाने के लिये उस में 
लगातार पानी ओर कोयले 
की ध्यावश्यक्ता हे, ओर ज्ञो 
पुरज़े गति करते हैं उन में 
तेल भी देना चाहिये। समय 
समय पर हि योग्य दशा में 
रहें, जक्के कोयले श्योर राख 
को निकालना चाहिये, धूल 
झोर मेल को पोंछू कर समय 
समय पर साफ़ कर ना ध्याय- 
शयक हे, कि मुख्य पुर्जे इंजन 


१ माया ३२. कनपद्ठी रे. गाल्न ७. जबड़ा ४, गदने ६. हड्डी ७, गला वा ट्राकीशा 
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२६, पिणडल्ती ३२०. ठख््रभा ३१. पांव ३२३. ठांग, 


शरीर के मुख्य ३ भाग भोर स्वास्थ्य रक्तां के साधारण ६ नियम। १४ 


के नष्ट न हो ज्ञाययं। इंजन चलानेवात्ते को इन बातों की प्रधानता पूरी 
रीति से सममनी चाहिये। इंजन के प्रत्येक पुज्ञों का काम डस को मालूम 
दोना चाहिये, कि यदि कोई सा पुर्ज़ा बिगड़ जावे तो उसे बद्द ठीक कर क्षे, 
झोर यह भी मात्तूम करके कि क्‍या बिगड़ा है, इंजन चलानेवाले को इंजन 
चलाने के पूर्व इन सब बातों का ज्ञान आाषश्यक है, तो यह प्रत्येत्ष है कि 
हम को भी ध्यपने शरीर के प्रत्येज्ञ भाग का काम शोर आवश्यकता का 
शान होना चाहिये कि हम स्वास्थ्य में रह सके ॥ 

यदि इंजन चलानेवाला इंजन की रतक्ता करनी नदों जानता है, तो वह 
उसे तोड़ डालेगा, इसी प्रकार से वह मनुष्य जो अपने शरीर की रक्ता करना 
नहीं ज्ञानता, उसी का शरीर थोड़े ही समय में निबेल ओर रोगी दो ज्ञायगा 
प्रति ब्ष ह॒ज्ञारों अपना जीवन खा बेठते हैं क्‍योंकि वे अपने शरीर को रक्षा 
घोर सावधानी करना नहीं जानते हैं॥ 

शरीर रक्ता निमित्त जो बस्तुएं आवश्यक हैं ओर ज्ञिन से हमारी 
स्वास्थ्य बनी रद्दे उन का सार निश्न लिखित ६ नियमों में है ॥ 
, शरीर पोषण के लिये उचित भोजन भोर वानी आवश्यक है॥ 
. शरीर को अधिक खूरय्य ज्योती भर ताज्ी बायु भी चाहिये ॥ 
' शरीर से मल मूत्र।दि निकालना चाहिये॥ 
, शरीर रक्तित रहे कि सर्दी झ्योर गर्मी से हानि न पहुंचे ॥ 
, शरीर को प्रति दिन उचित व्यायाम झोर उचित विश्राम चाहिये ॥ 
. शरीर को सदा विषेले पदार्थों से ओर रोग के कौड़ों से सुरत्तित 

रखना चाहिये॥ 

इन नियमों पर ध्यान देमे से रोगों की रुकावट होती है ओर दीर्घायु 
प्राप्त होती है, पर इन में से एक भी लापरवाही करने से धरवश्य रोग-प्रस्त 
दो दी जाझओोगे ॥ 
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धध्याय ३। 


अन्ननल महाख्लोत ओर पाचनक्रिया। 


इस अध्याय में हम शरीर ओर इंजन की तुलना कुछ ओर करेंगे। 

इंजन प्राय; सम्पूर्ण धातुओं लोहा और तांबे से बना है। उस में सम्पूर्ण 
गति पानी ओर कोयले से होती है, यदि उसका एक श्राथ भाग बिगड़ 
जवे तो लोहे झोर तांबे से उस की मरम्मत होती है। इस कारण हम 
लोहे ओर तांबे को ' जन की मरम्त करने के पदार्थ कह सकते हैं। उस 
को शक्तिमान करने के लिये, कि यह चलायमान गति में रहे सदा पानी 
घोर कोयले की आ्रवश्यकता है। इस लिये कोयते ओर पानी को हम 
इंजन को गर्मी ओर बल पहुंचानेवाले पदार्थ कह सकते हैं॥ 


हमारा शरीर नाना प्रकार के पदार्थों के संयोग से रचा गया है। 
हड्डियों में एक प्रकार का पदार्थ हे, त्थचा में दूसरे प्रकार का पदार्थ है 
झोर चेतनायन्त्र दुसरे प्रकार के पदार्थ का बना है। चाहे हम जागते हों या 
सोते हों हमारे शरीर के कुछ धमवयव लगातार गति दशा में ही रहते हैं। 
यन्त्र के समान वे चलते जाते ओर घिसते जाते हैं, इस न्यूनता ओर 
खर्चे को पूरा करने के लिये पदार्थों की आवश्यकता अवश्य है, सो यह 
कमी भोजन से पूरी होती हे जो हम खाते हैं, जिस रीति से इंजन कोयले 
झोर पानी द्वात चलायमान दशा भें रहता है, उसी प्रकार से भोजन द्वारा 
हमें शक्ति प्राप्त होती दे भोर हमारा हृदय घड़कता है ओर हमारे हाथ ओर 
पांव काम कर सकते चल फिर सकते हैं, ओर प्रत्येक अवयव शझपना 
नियत काम करता है। चाहे सदी वा गर्मी हो हमारे शरीर सदा गम 
रहते हैं, यह गर्मी जिस से हमारे शरीर गर्म रहते हैं वह भी उस भोजन 
से जो हम खाते हैं ञ्राती है, सो इस से बिदित होता है कि भोजन जो 
हम खाते हैं सो दो मुख्य काम करता है। प्रथम, वह इंजन के ईधन के 
समान हमारे शरीर में गर्मी झोर उत्साह उत्पन्न करता है । दूसरा वह लोहे 
शोर तांबे के समान जिन से इंजन की मरम्मत होती है, क्योंकि वह 
शरीर के बढ़ने झोर यथाचित दशा में रखने के लिये पदार्थों को जोड़ता है॥ 


(१६) 


इझनश्ननक्ष महाख्रोत झयोर पावनक्रिया। १७ 


भोजन का पचना शावश्यक है। 


हम जानते हैं कि जब चमड़े का एक टुकड़ा छिल जात! है तो छिल्ते 
हुए भाग में हम भोजन को नहीं डाल ससकते हैं, और थू भोजन डसे 
धघच्छा नहीं कर सकता है, यदि बांद में छेद हो जाय ओर वहां पर हम 
खाना रख दें तो वह न तो गर्मी ओर न बल पहुंचावेगा। गर्मी, उत्साह 
रचना के पदार्थ जुड़ाने के पूवे भोजन को खानां ओर पचाना आवश्यक है। 
भोजन में पचने के लिये जा २ परिवर्तन होते हैं डसे पाचनक्रिया कहते हैं 
ओर भोजन पचनते के द्वारा हमें गर्मी, बल, बढ़ने की शक्ति शोर न्यूनता 
पूर्ण करने के पदार्थ मिलते हैं॥ 

घश्र्ननल-महारत्रोत । 

शरीर का वह भाग जो भोजन पचाने का काम करता है अश्लनल 
मदास्नोत कहलाता है। यह अन्ननल महास्नोत मुख से आरम्भ होता है। 
बड़ी आंत लों चला गया है इस के मध्य का भाग गूड़ी सूड़ी हो कर गुदा 
द्वार तक पहुँचा है। पूण मनुष्य में यह नत्त ३० फ्रीट त्तस्वा होता है, इस 
धन्ननत्त के भागों के नाम ये हैं, मुंह, गला, ध्यामाशय, छोटी और बड़ी 
ध्यांतें ॥ 
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१. ऊपर के दांत २. नीचे के दांत ३. जीभ ५. नीचे का जबढ़ा ४, ६ ओर 
७, थूक की थेक्षियां | 


श्द स्वास्थ्य ओर दीर्घायु 


मुंद द्वारा खाना शरीर में जाता है । दांतों द्वारा मुंद में यद भ्रच्छे 
प्रकार से चवाना चादिये, चवाते समय पर थूक में सन जाता है जा छे 
पिणड से उत्पन्न होता हे शोर ये थूक के पिणड कद्दलाते हैं। इन पिणडों को 
तुम चित्र में जो दिया गया है देख सकते हो। पाचन क्रिया के काम में 
थूक की झावश्यकता है इस लिये खाने को जल्दी न्दीं निगलना चाहिये 
पर समय लगा कर खाने को भली भांति चबा लेना चादिये क्रि आआमाशय 
में प्रवेश पूषे वह रस पाचन रस में खूब मिल जावे, जब भोजन निगला 
जाता है तो यह ध्मन्ननल द्वारा ध्यामाशय में जाता है ॥ 

शामाशय | 


ध्यामाशय एक थेली के समान अन्ननत्त के सिरे पर होता है, 
उस का स्थान ओर ध्याकार (ध्रास्थि चित्र) देखने से मालूम हो जायगा। 
पक मनुष्य के धझयामाशय में डेढ़ सेर से दो सेर लों समा सकता है। 
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श्फै 
१. आामाशय २. कलेजे की नल्ली ३. ओर ४. कलेजा ५. पित्ताशय £. छोटी जाते 
3, टलेीबलबा, 

धयामाशय की भीतरी सतह मुंह के भीतरी सतद्द के समान होती है। यदद 
भीतरी सतह पक प्रक्नार का रस उत्पन्न करती है, जो जठर-रस कद्दलाता 
है, यह जठटर-रस खट्टा होता है शोर मुंह के थूक की नाई पाचन क्रिया में 
सहायक होता है झौर भाजन को शरीर के डप्योग के किये ठीक 
करता है ॥ 

यदि हम शामाशय के भीतरी सतद्द को जब वह अठर-रस पएकन्र 
करता है देखें ठो बह टीफ बसा दी दीखता है जेसा हमारे शरीर में जब 
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पसीना झाता है, जेसे सदत पर जठर-रस के कण दिखाई देते हैं बसे ६ी 
इमारे शरीर पर पसीने के कण दिखाई देते हैं॥ 

श्ामांशय में जो भोजन जाये यह खूब ध्यच्छी रीति से पकाया हुआ 
दो ओर भल्नी भांति चबाया इओआ भी दो, यदि भोजन अधककद्या पका हो 
तो यद्द पूरा २ नहीं पचेगा शोर ऐसे भोजन को खाने के पश्चात्‌ श्लामाशय 
में एक प्रकार की जलन होगी झोर पीड़ा भी होगी झौर खट्टी डकारें भी 
ध्ादवेंगी ॥ 

जब कभी किसी प्रकार का मद्यपान 

होता है तो उस से आझामाशय को “हक 
हानि होती है, चाय पीने से श्ोर | ___८ 
तम्बाकू पीने से भी आमाशय का 0) 
बिगाड़ होता है। मिर्च, अद्वक, शोर 7 2 


मसालेदार चीजे झोर पान ध्यामाशय 








को 3 की अल 2 हे 
होती हैं यदि, झद्क शोर 

गम मसाला मुंह में रखा ज्ञाय श्) ॥ 0) 
तो मुंह जलने लगता है, पर हम (000३७) 
इस जलन पर ध्यान नहीं देते हें 2 न 


्ट ((/ 
क्योंकि हमारा सुंह ऐसे खाने खा 6८ स्का पक! 
कर पेसे ध्यभ्यास का दो जाता है 
कि मालूम नहीं कर सकता जैसे 
लोहार को गमे लोद्दे उठाने के 
हर बे कारण ग हे न 
उठाने में ददे नहीं होता है। ग 
मसाले से श्रामाशय की सतह को ०» किक 3533 
मुंद से प्रधिक हानि दोती है, पझमोर 
धघामाशय उन को शोीकघ्रता से 
निकाक्ष नहीं सकता है, क्योंकि 
भोजन पचने को यह जलता रहेगा 


खाद्दे एक घरटे में पचे वा कई घणटों विनय ितओी ५ होल आग 
में, वह मसाले शरीर के लिये कुछ ६. परदा जो छोटी शांत झमोर बड़ी ध्यांत 
लाभदायक महीं हें, किन्तु दामि- के मध्य में है ५ बढ़ी शांत ८. शुदा। 


४; 
ये 
(2 


| 
0७७०७ 


रु 


गए: 


[| 
हि 


८ ( ध्ञ् 
(0७४ 


(25 


सा #तडताउख ॥ 
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कारक दी होते हैं. इस कारण इन को खाना उचित नहीं है॥ 
छोटी झ्यांतें। 

जब भोजन श्यामाशय में ३० मिनट से ले कर कई घणरटों तक रह 
चुकता है तब उसका शझ्धिक भाग छोटी श्ांतों में चला जाता है। 
परन्तु यदि अच्छी रीति से चबाया हुआ है, तथव तो थोड़ी देर रहता है 
नहीं तो बहुत देर तक गहता है। छोटी धह्यांत २० फ़ीट लम्बी नली है 
जो ध्यामाशय के पोल में गुंडी मुंडी हुई गहती है। (चित्र को देखो)॥ 

एक छोटा नल कल्लेजा ओर पित्ताशय से चला गया है, जो छोटी 
ध्यांत के ऊपरी छोर पर खुलता है । पित्त रस जो कलेजे में ठेयार द्ोता है 
इस नल में से हो के छोटी ह्मांत में जाता हे। भोजन को शरीर के लिये 
पुष्टिकारक करने के लिये पित्त रस अति उपयोगी है, दूसरा छोटा नल 
तबलबा से निकलता है ओर छोटी ञआंत के ऊपरी छोर पर खुलता है। 
जो रस इस लबलबा में बनता है वद छोटी शञ्मांत में जाता है, और 
भोजन की पाचनक्रिया में मुख्य काम देता हे ॥ 

बड़ी शांत । 

उस समय लों कि छोटी ञआ्आरांत का सामान नीचे के भाग में पहुंच 
कर बड़ी ध्यांत में प्रवेश करे भोजन का प्रायः सकल पुष्टिकारक भाग 
शरीर के पुष्टि के लिये लोहू में प्रवेश हो जाता है झोर सारहीन 
पदाथ जो रह जाता है वह बड़ी आंत में प्रवेश करता है। इस मत्न 
ध्योर सारहीन पदार्थ में कई परिवतंन होते हैं, इस में बिषहरे ओर 
मल पदार्थ बनते हैं. यह अति शअआावश्यक है प्रति दिन मल निकल 
जाये, नहीं तो यह विषहरे पदार्थ खून में प्रवेश कर सकल शरीर में 
फैल जावेंगे, और इन से दुगेन्धि मुंह से आने लगेगी ओर सिर में 
पीड़ा होगी ओर २ रोग भी हां जायेंगे वह दुगेन्धि जो उन लोगों के 
मुंह से निकलती है जिन्हें अजी्ण है, ठीक व्यथे पदाथे की सड़ी 
दुगेन्थि के समान होती है। इस से यह बात प्रमाणिक है कि वह 
जिस को पश्जीण है उस के पेट का सारहीन पदार्थ ओर मल सम्पूर्ण 
शरीर में प्रवेश करता है, श्योर हम सब इस बात को जानते हैं, कि 
बिश केसा हानिकारक है॥ 

बने भोजन का शरीर में भिद्‌ जाना। 
अब भोजन पूर्ण रीति से पल युका तो यद्द पानी के समान रस्त 
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बन ज्ञाता है, ओर यह रस रक्त के उन तत्वों से जो प्रामाशय और 
छोटी झ्यांत में होते हैं, उसी प्रकार से ध्यूमा जाता दे जेसे शक्कर मिला 
जल मोटे कपड़े की कई तह की बनी थेली म से छुनता द्वो ॥ 


जब पचा हुआ भोजन रक्त में प्रवेश कर के शरीर के प्रत्येक 
झवयव में घूमता है, तो गर्मी ओर बल उत्पन्न करता है, ओर वही 
काम देता है जसे इजन मे कोयला। रक्त जब शरीर के रोगी श्रवयकवों 
में से दो; घूमता है तो पचे हुए भोजन के सार रस से उन्हें स्वास्थ्य 
कर देता है॥ 


इस से यह प्रकाशित होता है कि हमारा शरीर उस भोजन से जो 
हम खाते हैं बना है। पवित्र स्वाध्थ्य शरीर बनाने के लिये हमें उचित है 
कि स्वच्छु ओर निर्मल भोजन खाव। यह अचम्भित बात है कि गेहूं, 
चांवल झोौर अन्य २ पदाथ जो हम खाते हैं, वह स्मायु, हड़ी ओर 
चेतना-तन्तुओं में परिवत्तन छा जाते हैं, परन्तु यह बात सत्य है। यह 
प्रत्यत्त है, कि सर्व शक्तिमान स्वश्ञ परमेश्वर ने हमारे शरोर को उत्तम 
उपाय से रचा है इस लिये कि ओर अद्भुत नियम से हमारे शरीर को 
सम्पूर्ण स्वास्थ्य, उष्णता ओर शक्ति का सामान मिलता रहता है, भोर न 
संयोग अथवा मनुष्य बुद्धि से यह रचना हो सकती थी ॥ 


सूचना--पानी पीने की मुख्यता। 


भोजन का सारहीन पदार्थ जब बड़ी ञआ्रांत में पहुंचता है तो प्राय: 
द्ब्य पदाथ की नाई द्वोता हे। छोटी ञ्ांत में उसका सम्पूर्ण सार-रस 
चूस लिया जाता है, ओर अब वह इस योग्य है कि वह शरीर से 
बाहर निऊ्ााज्ना जवे, क्योंकि वह अब वह छाटो आँत को निरुपयोगी है, 
शव घड़ी आंत इस मल के द्वव्य भाग को खींच कर शीघ्र ज्लेती है, श्योर 
यह द्रव्य भाग गुंध द्वारा शरीर के बाहर निकाला ज्ञाता है। इस 
सम्पूण शोख घटना का यह परिणाम होता है कि बड़ी श्रांत का कुछ 
मल, प्राय; दृढ़ पदर्थ बन जाता है। सिकुड़ने ध्योर फलने की घटना 
द्वारा जो मल बडी आंत के आगे पीछे होता है, तथा निकम्मा मत्त 
धीरे २ से ञआागे ढरेल दिया जाता है यहां लो कि वह बड़ी शांत 
के नोचे के भाग में पहुंच जाता है, यहां पर वह कुछ समय रह कर 
गुदानल से मल्त द्वार में घ्राकर, बाहर होजाता है ॥ 


श्र स्वास्थ्य ओर दौर्घायु 


बढ़ी धझ्यांत में एक सारदहीन पदार्थ डस समय कों अमा रहता है 
जब लों शरीर उस को बाहर करने के योग्य होवे, जो मलुष्य थोड़ा दी 
पानी पीते हैं उन के शरीर में भोजन सारदहीन पदार्थ का पानी सब घूस 
जाता है झोर इस कारण बड़ी ध्यांत को पध्मपना मुरूय कार्य करने के 
लिये पूरा २ पानी नहीं मिल्षता, ऐसे लोगों को ध्जीर्ण होने का भय है, 
इस का धञ्याशय यह है कि मल शरीर से भ्रति देर में निकलता है ॥ 
इस पर ध्यान देना कि यथोलित पानी छोटी धांत के द्रव्य 
पदाथे के किये धश्रावश्यक है; ओर यह द्रव्य पदाथे भी उसी समय 
यथोचित दशा में होगा ज़ब हम ठीक परिमान भ० पानी पीयें। जब 
झावश्यकता से अधिक द्वब्य बस्तु छोटी आंत में ध्या जाती है, धधिकांश 
बाहर निकल जाता है। इस की पझपेत्ता जब भोजन सार पदार्थ 
छोटी धञ्यांत में पूरं २ पानी समेत नहीं ज्ञाता है, तब बड़ी शांत में 
भोजन प्राय खूखा पहुंचता है। इस कारण बड़ी श्मांत के कार्य्य के 
लिये खूब पानी पीना चाहदिये, ध्मतप॒व यद्द शिक्षा ध्यानपूर्वक है कि 
खूब पानी पीओ ॥ 
सम्पादक 





ध्ध्याय ४। 


दांत ओर दांत रक्षा। 


बच्या जब कु : ध्मथवा सात मास का द्वाता है, तब से दांत निकलने छाग 
जाते है, वर्ष भर की ध्यवस्था में बालक के छ; दांत निकन्त ध्याने चाहिये और 
डेढ़ साल में बारह; दो वर्ष में सोलह यहां कि धअढ़ाई वे की अवस्था में दूध 
के बीस दांत निकल ध्याने चाहियें। बालक जब छू: सात का होता है, उस 
समय उसके पक्के दांत निकलने आरम्भ द्वोते हैं। पहिले चार पक्के दांत दुध 
के दांत के पीछे निकलते हैं ध्योर तब सांम्हने के दूध के दांत ढीले होकर 
उस्बड़ ज्ञाते हैं, तव धीरे २ दूध के दांत गिर जाते हैं श्रोर उन की अगह पक्के 
दांत ञया जाते हैं ॥ 

छोटे बालकों के दांतों को साधधानी से स्वच्छु करना डचित है, दूध 
के दांत पक्के दांतों के निकलने के समय लों रहने याहिये, बहुत लोंगों के 
दांत कुरुप ओर बेढंगे इस कारण से होते हैं, कि वा्यावस्था में उन के 
दूध के दांतों की यथोचित सेवा नहीं हुई भझोर परिणाम यह हुआ कि उन के 
दूध के दांत इस के पूर्व कि पक्के दांतों के निकलने का समय शझावे गिर गये 
थे ध्योर उन की जगह खाली दो गई थी। इस कारणा जब पक्के दांत निककी 
तो टेढ़े निकले या साम्हने को ञआागे निकल शञ्ाये ध्थथवा पीछे की शोर 
मुड़ गये॥ 

पक्के दांत वत्तीस हैं। पीछे के चार बड़े दांत सोलह वा सतरह झठारह 
यषे को भ्रवस्था लों नहीं निकलते | जीवनान्त लों इन पक्के दांतों को मुंह में 
होना चाहिये। नाक, कान शोर उंगलियों के समान दांत भी शरीर के 
मुख्य ध्यवयव हैं। झयोर एक दांत का गिर जाना बेसा दी हानिकारक 
होता है जैसे एक ध्मेग का न रहना॥ 


दांतों का मुख्य उद्देश्य | 


दांत का काम भोजन को चबाना है ध्र्थात्‌ उस को धर्म करों में 
पीस डाल कर थूक में सान देना झोर इस रीति से पाचन क्रिया आरस्भ 
करना दांतों से बोलने में भी सहायता मिलती है। क्योंकि ज़ब वे नहीं रहते 


(३३) 


२५७ स्वास्थ्य और दीर्घायु 


हैं तो कई शब्दों का ठीक उच्चारण नहीं कर सकते हैं। दांतों का उपयोग 
धाति आवश्यक है। ध्योर डन की दशा से स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव 
होता है, यहां लों कि यूरोप की एक बड़ी ज्ञाति की सेना के दांत प्यौर 
दतूनों या कूचियों की प्रति दिन बेसी परीक्षा की जाती है जैसे उन की 
तोपों की। कई बीमा कम्पनियां अपने ग्राहकों के दांतों की परीक्षा रक्षा 
निर्मित अपने ख़्चे से दांत वेद्य या “डेनटिस्ट” से करवाते हैं। क्‍योंकि 
यह उन को लाभ द्‌ यक होता है उस की शअपेत्ता कि दांत रोगों से ज्ञो रोग 
दोते हें भोर मसत्यु उस पर बीमा देवे॥ 


मेले >र रोगगश्रस्त दांत स्वास्थ्य को हानिकारक हैं। 


जो मनुष्य अपने दांत को प्रति दिन स्वच्छु नहीं करता यदि वह दांत 
खोदनी से दांत के ऊपर का ज़रा सा मेल निकात्त कर देखे तो उस की 
दृगेन्धि से उस को बिदित हो जायगा कि उस कै दांतों में रोग दायक पदार्थ 
डपस्थित हैं। इस दंत के से पदाथ में लाखों लाख कीड़े उत्पन्न होते हैं, ये 
कृमि खाते समय भोजन में मिन जाते हैं, पिघलते समय ये भोजन के 
साथ धआआमाशय ओर आंत में प्रवेश करते हैं। यहां वे भोजन को सड़ा कर 
खट्टा कर देते हैं, ओर उस से अज़ीर्ण झयोौर पेट ख़राब द्वो जाता है| दांत 
से ये कीड़े गले की कोड़ियों में थ्लोर नाक और कान और फेफड़े तक 
पहुँच जाते हैं| ध्यौर इन आवयवों में भी रोग उत्पन्न कर देते हैं। जब किसी 
के दांत रोगी हो जाते है तो श्वास के संग दांत से विषभरी वायु मित्र 
जाती है ओर वह विषहरी वायु फेफड़े में जा कर न केवल उसी में रोंग 
उत्पन्न करती हैं परव्तु रक्त में प्रविष्ठ हा कर सम्पूण शरीर को हानिकारक 
हो जाती है ॥ 

क्षय और कई रोगों में प्रथम काम जो डाक्टर को करना पड़ता है 
वह यह कि रोगी के दांतों को उत्तम दशा में रकेखे, सो उस को प्रति 
दिन कूची से दांत स्वच्छु कराने या उन को जो सड़े हैं निकालना या 
भरवाने का नुमग्खा देना पड़ता है। यदि वह प्रथम इस प्रकार से दांतों को 
ठीक न करे, तो शरीर को पुष्टिकारक भोजन जो रोगी को बल देता है 
शोर रोग से जो हानि हुई है उस हानि को पूरी करता है जो नहीं पूरी 
ही। सकती ॥ 

किस कारण से दांत सड़ते हैं। 


भोजन के कण जो चबाते समय रह जाते हैं दांतों में सड़ कर दांतों 


दांत और दांत रक्ता। २५ 


को ख़राब कर देते हैं। जब पक्र दांत सड़ने लगता है तो उस के निकट- 
चर्ती दांव भी कुद समय पश्चात्‌ सड़ने लगते हैं ठीक शाम के समान, जब 
पक धझ्ाम सड़ता है तो टोकरी में जा दूसरे श्याम उसके पास रक्‍खे हैं वे 
भी सड़ने लगते हें ॥ क्‍ 

भाजन के कण दांतों के बीच मसूड़ों या दांतों की सतद्द के छेदों में 
ध्यटक जाते हैं, आर जैसे द्वी कोड़े मसूड़ों के किनारों में उत्पन्न होते लगते 
हैं। मसूड़े ढीले पड़ जाते हैं पश्योर दांतों की जड़ें खुत्त जाती हैं कीड़े इन 
में मागे भ्पने लिये बना लेते हैं ओर बढ़ते हैं। और पीप उत्पन्न करते हैं 
इस्तर दशा में यदि कोई शीत या उष्ण वस्तु खाई ज्ञावे ता दांत दुखते हैं 
ध्योर क में धीरे २ द्विल्ने लगते हैं शोर ब्यथ दो जाते है भोर डखाड़ने 
पड़ते दे ॥ 

पान खाना एक बड़ा द्वानिकारक श्भ्यास है। इस से थूकने की 
मत्तीन आदत पड़ ज्ञाती है पान चबाते समय जो ढेर सा थूक उत्पन्न 
होता है वह निरुपयोगी द्वो जाता है। चूना जो पान के साथ खाते हैं उस 
से मसड़े लिकुड़ जाते प्रोर ढीके दो जाते हैं भ्रोर दांत सड़ने क्वगते हैं। 
यह बात कि कोई २ लोग जो बहुत समय से पान खाते हैं, शोर 
इस पर भी उन के दांत टीक हैं। यह कुछ उच्चित प्रमाण नहीं है 
कि पान खाना द्वानिकारक नहीं हैं। जेसे कि कोई भ्फ़ीमची बहुत बर्षों 
तक जीवे तो यद्द सिद्ध न हुआ कि प्रफ़ीम खाना द्ानिकारक नहीं है ॥ 
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४. दांतों की अस्थि त्वचा ७. नसे 


२६ स्वास्थ्य ग्योर दीर्घायु 


दांतों की रक्ता केसे करनी चाद्ठिये। 


दांतों को उतनी बेर स्वच्छ करना यचादिये जितनी बेर उस ले काम 
लेते हैं, परन्तु कम से कम दो वार एक तो सबेरे उठ के स्वच्छ करना 
चाहिये शोर फिर सोते समय। भोजन के कण एक छ्वकड़ी की कोरनी से 
निकालने चाहिये (जातु की कोरनी कभी डपफ्योग न करनी चादिये,) 
शोर तब एक सखनत कूची से ओर पानी से साफ़ कर डाज्नो। कूची से 
खूब इधर डधर ऊपर नीचे फेर कर स्वच्छ करो, भीतरी भाग ओर बाहरी 
खूब कूची फेर कर साफ़ कर डालो। फूची के बाज्न हर तरफ़ जा कर 
भोजन के कण जो रहे सद्दे हों निकाल डाल भोजन के कण जो दांत की 
कारनी से नद्दीं निकले या खींचने से नहीं निकक्षते उन को रेशमी तागे या 
खूत के दरार में डाल के खींचमे से निकाज् सकते हो। मसड़ों के किसा- 
रो को भी कूची फेर कर साफ़ करना उचित है। यदि ज़्रा सा खून 
निकके तो कुछु चिता न करो। कई बार कूची करने से वे सख्त एड़ 
जायेंगे, दांत का मझ्नन एक बार प्रति दिन डपयोग करो, कुछ खड़िया 
मिट्टी (?६८००(८१ (४०7० क्ले कर दाल चीनौ का ज़रा सा तेत्त 
छुगन्धि के लिये डात्तो तो इस से उत्तम मझ्जनन बन ज्ञाता है। (देखो 
४० घधध्याय उपचार नम्बर १७ )॥ 


साधारण नमक दांत स्वच्छु करने को उत्तम द्वोता है। इस का 
मझन की नाई कूचो में खूब छिड़को भर तब इस से दांत खूब ध्वच्छू करो ॥ 


दांतों को कूची से खूब स्वच्छ करने के पश्चात्‌ कूची में नमक मत्त 
कर दूसरी बेर उफ्योग करने के लिये रख दो, यदि पेसा न करोगे तो कूची 
मलीन हो जायगी, झोर ल'भ की ध्यपेत्ता हानि होगी, दांत साफ़ करने के 
लिये सदा पक्के पानी का उपयोग करना चादिये, क्योंकि कच्चे पानो के 
कौड़ों से दस्त भोर द्वेज़े के रोग का भय है। यद्द वात बहुधा देखने में 
घ्ाती है कि दांत स्वच्छ करने के समय लोग पानी या तो तात्ञाव से या 
बर्तन से ज्षेते हें श्रौर मुंह हाथ भी डसी से घोते हैँ। यद्द बड़ी मलीन आदत 
घोर द्वानिकारक भी है। प्मोर चेसे द्वी उबज्ना पानी भी पीना उचित है। 
क्योंकि जब हम झपने दांस धोते हैं तो कुल्ली में पानी यदि बाहर निकलता 
है पर पूरा २ नहीं निकल लकता। इतना रह जा सकता है जिस से 
मोतीकिरा, दः्त और देज़ा हो सकता है ॥ 


अब कोई दांत खोचद्चत्ता दोने लगे तो शीघ्रता पूवेक उसे दांत डाक्टर 


दांत पश्रौर दांत श्त्ता । २७ 


से भरवा को, क्यों कि जदद भरवाने से ख़चे शोर पीड़ा दोनों कम द्वोती हैं। 
शव दांत में छोटा सा छेद दो भर उसे भरथा न लें तो उस के इधर उधर 
के दांत भी ख़राब हो जायेंगे दांतों को प्रति दिन दो थेर कूची से स्वच्छ 
करना उचित है। ज्यूंदी कोई दांत ख़राब होने लगे, शीघ्र दांत वेच्य से 
ठीक कराझो, नहीं तो दांत पौड़ा ध्यौर उखाड़ने का दुख और बनाये दांतों 
का ख़ेचे उठाना होगा ओर बनाये दांतो से भी यथायोग काम नहीं दोता है # 
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ध्रच्याय ५। 


भोजन और खाना खाने की बिधि। 


भोजन जिस की ग्रावश्यकता है हमारे शरीर को हृष्ट पुष्ट रखने के 
निये वद्द तीन साधार ण॒ भागों में बांदा जा खकता है। प्रथम “कारबोहाइड्रेटस ” 
(घर्थाव्‌ वे वस्तुएं जिन में श्वेतसार तत्व है) दूसरो “प्रोटीडूख” (शभ्रथात्‌ 
अयणडे की सफ़ेदी के समान पदा्थे) तीसरी चिकना भ्रर्थात्‌ घी तेल इत्यादि)। 
इन के डपरानत शरोर को जल भी चाहिये। कुछ खानिज्ञ तत्व की भी 
शावश्यकता है (जैसे नमक इत्यादि) हमर एक मुख्य पर्दात्‌ जो क्नि ल्याग 
पात फल्न फूल इत्यादि में पाया जाता है शरीर को इन सब शत्वों की मिक्र- 
दार भर आवश्यकता है। इस कारण से कोई एक तत्व जैसे चावक्ष वा 
ध्रालू पूर्ण पोषण नहीं कर सकता है। बहुतेरे त्तोग केवज्न चावल खाकर 
धपनी द्वानि करते हैं। सेम, मटर, दाक्त, धयणडे, झोर साग चावत्त के साथ 
ध्रवश्य खाने चाहियें क्योंकि इन के द्वारा पोशिक तत्व को कमी पूरी दो 
जाती है॥ 

धम्भ शारत्र में मनुभ्य को उत्पत्ति के सम्बन्ध में उस के भोजन के 
लिये झनाज और फल आर किराना अर्थात्‌ बादाम झोर मूंगफली 
इत्यादि दिये हैं। मनुष्य सर्वज्षानी सुज़नद्वार द्वारा बनाया गया है। पआर 
यह बिदित है कि वह ज्लिस ने मनुष्य के शरीर को रचा, ज्ञानता था, कि 
किस प्रकार के पुष्ठिकारक भोजन की उस को श्रावश्यकता थी। बहुतेरे 
प्रमाणों द्वारा विदित दो चुका है, कि शरीर फल, प्रन्न योर खिकने बीजों 
के द्वारा पुष्ठ ओर स्वास्थ्य रह सकता है। श्योर यदि ये मित्न सके तो 
मांस खाने कौ कोई भी श्रावश्यकता नहीं है॥ 

भोजन के पोषण कारक अन्न गेहूं, दाल, सेम, चावल, मक्का शोर 
बाजरा हैं ॥ 


उत्तम गरी, ध्ख़रोट, काजू, बादाम हर चीना बादाम हैं ॥ 


भोजन खाले समय ही शोर खाने के सम्रान गरी बादाम प्रादि खाना 
चाहिये झोर इन को खूब चबाना चाहिये ॥ 


( २८ ) 


भोजन कौर खामा खाने की विधि | २३ 


उत्तम फत्न ये हैं। नारंगी, केला, आम, सेव, भगूर, खुबानी, अादू 
झामरूद झोर अज्ीर। फत्त श्ति पौष्टिक भोज्ञन हैं। इन के द्वारा 
खून निम्न ओर स्वच्छ रहता है शयौर पाचन क्रिया में भी लाभदायक हें 
बहुत से फत्न जो बाज़ार में ख़रीदते हैं यदि कच्चे खाने हों तो उबलते पानी 
में डाज्न कर निकालो और छीलो तब डन को खाश्यो। कई फल भूनने से 
स्वादिष्ट द्ोते हें भोर शक्कर में डात्ष कर पकाने से भी भ्ति स्वादिष्ट होते 
हैं। कुछ कच्चे भोजन जेसे कश्चे फन या कच्च साग पात) मनुष्य के भोजन के 
लिये विशेष कर पुश्टिकारक भोजन द्वोते हें क्‍योंकि इन कब्चे भोजन में 
पोषण के यथेष्ट तत्व द्वोते हैं। वालकों को फल शोर तरकारी खिलाना भधति 
उपकारी द्वोता है। क्‍योंकि उन के बढ़ते शरीर के लिये ये अनुकूल तत्वों 
वाक्ते होते हैं॥ 


शगडे योर दूध भी भोजन के उत्तम पदार्थ हैं। छोटे बच्चों के लिये 
दूध ध्रत्यन्त दित कारक है। पर पीने के पूर्व दूध को सदा उबातल्त कर के 
पीना चाहिये। उबालने के बाद छू: वा सात घणटों से अधिक दूध को न 
रखना चाहिये क्योंकि इस में रोग के कड़े शीघ्र वृद्धि करते हैं ॥ 


मांसाहार। 


मांघ को जो समझते हैं कि मनुष्य के भोजन में एक मुख्य वस्तु है 
भूल करते हैं। उन देशों में जहां का जल वायु समशीतोष्ण है या उष्ण है 
घहां बहुत से पुष्टिकारक ध्योर ध्मनुकूल भोजन के पदार्थ पाये जाते हैं 
जो मांस की भ्रपेतज्ञा सस्ते शोर लाभ दायक भी होते हैं॥ 


इन दिनों ऐसे जन्तु जिन का मांस खाने का प्रचार है कम हैं जिन में 
रोग न हो, गो प्रादि ऐसे जन्‍्तु हैं कि बहुधा उन रोगों में से मनुष्य जाति 
के समान इन को भी रोग होते हैं, ध्योर वे जो ऐपे रोगी जन्‍्तुझों का मांख 
खाते हैं उन को भी वे द्वी रोग क्ग जाने का भय रहता है। कई देशों मे 
सुशझर का मांस मांधाहार में पति साधारण प्रकार का भोजन है ओर 
दम जानते हैं कि सुभर ध्यति मेत्ा भौर घृणित जन्तु है। वह सब प्रकार 
का गला सड़ा पदाथे खाता है श्रोर मंत्री कुचेली जगह में पसश्नता पूथेक 
रहता है। प्मति प्राचीन पुस्तक में जिस में मनुष्य के पथ्यापथ्य भोजन का 
ब्योरा दिया है यह भी लिखा है कि सुध्र अपवित्र जतु है ओर उच्ल का 
मांस आदार में कदापि न करना चाहिये ॥ 


३० स्वास्थ्य ओर दीर्घायु 


बहुत लोग भूल से यद्द बिचार करते हैं कि शोर कोई खाने के पदार्थ 
से अधिक पोषणकारक वस्तु मांख में पाई जाती है प्रमेरिका के रसायन 
शास्त्रियों ने रसायिनिक प्रयोगों से भत्नी भांति पृथकरण द्वारा यह निशेय 
किया है कि यद्द सच नहीं है, वे यद बताते हैं कि श्राध सेर सूंगफली में इसना 
पौशटिक शत्य वात्ला पदार्थ पाया ज्ञाता है जो अढ़ाई सेर मांस में नहीं होता। 
इस से यह भी बिद्वित दे कि मांस झति मंहगा भोजन है, यदि दो सके तो 
फल्न, भ्नश्न, सूखा मेवा शोर साग तरकारो का उपयोग कर ख़चे को 
बचाओ ध्योर धपने का गोश्त भ्रधिक खाने के कारण जो हानिकारक 
परिणाम हैं उन से भी बचाओ ॥ 


भोजन पकाना। 


पक्के फन्न श्लरोर सूखे मेवे को छोड़ शेष खाने के पदार्थ खाने के पूर्व 
पकाने चादियें। पक्काने से तीन काम पूरे होते हैं। प्रथम कि रोग उत्पन्न 
करनेवाले कीड़े जो बहुधा खाने के पदार्था में वृद्धि पूवक पाये ज्ञाते हैं 
पकाने से नष्ट दो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि पकाने से भोजन शीघ्र 
पचता है। क्योंकि भोजन के पदार्थ ध्र्थात्‌ गेह, दाल, सेम ये पचाए नहीं 
जा सकते जब तक कि पकाये न ज़ायें। तीसरा पकाने से स्वाद था ज्ञाता 
है क्‍योंकि चांवल, दाल, गेहूं, मटर कच्चे खाने में ऐसे स्वादिष्ट नहीं लगते 
झसे कि पकाने के पश्शात्‌ लगते हैं ॥ 

तीन विधि पकाने की हैं अर्थात्‌ उबात्लनना, भूनना और तत्लना॥ 


तलना धच्छा नहीं है, यद्यपि भोजन इस प्रकार से शीघ्र ही तेयार 
हो जाता है प्रच्छा है कि दम प्रधिक समय पकाने में क्षगाय, क्योंकि तला 
इुष्पमा भोजन पाचनशक्ति को हानिकारक है। तलते समय तेत्न ज्ञो 
तलने में काम भाता है प्रत्येक तत्ले हुए पदार्थ पर ऐसे छग जाता है मानों 
यह तेल से रच गय, दो; तदनतर जब वह तेल रचा भोजन ध्यामाशय में 
पहुंचता है तो पचता नहीं क्‍योंकि श्रामाशय का रस तेल नहीं पचाता है। 
परिणाम यह द्वोता है कि तत्ना पदाथ शभ्रामाशय में एक दो घणटे पड़ा 
रहता है शोर तव सड़ने लगता है भर इस से दर्द और जलन उत्पन्न 
होती है। तक्ी वस्तु बराबर खाने से धअजीरणी रोग दो जाता है ॥ 

उत्तमता से भोजन पकाने से घराने का स्वास्थ्य ध्यवक्लम्बित है। यह 
दुर्भाग्य है कि ज्लोग रसोईंघर की स्वच्छता पर पूरा २ ध्यान नहीं देते हैं, 
धोर इस पर भी उचित बिचार नहीं करते कि पकानेयाला थथायोग्य 


भोजन शोर खाना खाने की विधि। ३१ 


पका सकता है कि नहीं। वहुतेरे लोग जब घर बनाते हैं तो शेष घर पर 
धधिक द्रव्य ब्यथे करते हैं पर रसोईंघर पक गिरा हुआ छोटा सा कमरा 
जिस में न ख्िड़की है न वायु यथोचित रीति से आती जाती है, झोर 
बहुधा ऐसी भेज्नी और नीची जगद् में जहां सीलन है रसोईघर रखते हैं। 
ऐसे स्थान में स्वच्छ ध्योर पौषण कारक भोजन कदाप भी नहीं बन सकता 
। सम्पूर्ण घर में रस्तोईघर सब से उत्तम होना चाहिये, खिड़कियाँ होनी 
चाहिये क्रि यथोचित ज्योति आबे। फ़श, दीवार झोर छुत स्वच्छु रखना 
चाहिये, छूत ओर दीवारों पर खफ्लेदी समय २ पर करानी शावश्यक्र है। 
बात्वटी घड़े वा टीन ढकनेदार द्वोने चादियें श्रौर इन में कूढ़ा कचरा झोर 
मेला पानी डालना चाहिये। कूड़ा प्रोर मेत्ता जज्न द्वार के साम्दने अथवा 
रुख झोर या फ़श पर कदाचित न डालना चाहिये क्योंकि इस से ख्यान 
मेत्ना हो जाता है शोर मक्खी ओर रोग के कीड़ों की शीघ्र वृद्धि दोती है॥ 


पक जात्ीदार फ़लतमारी होनी चाहिये क्रोर भोशन इस में रखना 
चाहिये कि मकखी ओर दूसरे कीड़े उस पर न चढ़े ओर भोजन में न फल 
(चित्र के समान बनवा), चूहे, चुदियां, मकखो, चिऊंटी, म्रींगर और 
दूसरे कीड़े भति मेले दोते हैं, उन के पेर ओर शरीर पर मैली ओर विष- 
भरी बस्तु होती है। ग्रोर वे इस्त मत्त 
का भोजन पर लगा देती हैं, वह 
बहुधा देखा ज्ञाता है मबखी मत मूत्र 
सवा कर घर में घुस कर रसोई घर में 
(00 खाने पर बेठ,जाती हैं इस लिये सब 
4 भोजन पेसी जगह में रखना चादिये 
जद्दां पर चूहे, चुद्दियां शोर मक्खियां 
उस पर न ज्ञा सर्के। बावरदी को 


जाली से सब भोजन को बचाओ सदा साफ़ थ्योर सथरे वस्त्र पद्दिनना 
वा रक्तित रकक्‍्खो। हु 
चाहिये ॥ 
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चांवल शोर साग तरकारी को स्वच्छु ज्ञ्ष में खूब धोना चाहिये, 
नाले वा तालाब के गन्धे पानी में उन को कदापि न धोशझो, रराड़न जिन से 
घतेन धोकर पोंछो उन को प्रति दिन डवयोग पश्चात्‌ घोश्ो और बदको 
ध्यौर दो खार त्तण इबात्त भी डाज्नो। शयोग इन को ऐसे ख्यान, पर टांगो 
जहां पर भक्खियां उन पर न बैठने पावें। पकाने आर रवाने के: बतेनों को 


श्र स्वास्थ्य ध्योर दीर्घायु 


घो कर उन पर उव्त्नता पानी छोड़ो तब एक साफ़ कपड़े से पॉछ कर 
सुखा डालो ॥ 
भोजन पक चुकने पर उसी दिन खा लिया जावे, क्‍योंकि उष्ण ऋतु 
में बहुधा पकाया हुआा खाना शीघ्र बिगड़ ज्ञाता है। बिगड़ा वा सड़ा हुश्मा 
खाना कदापि न खाना चाहिये, जब खाना सड़ता है तो डस में कीड़े उत्पन्न 
हो जाते हैं। यह कीड़े विष उत्पन्न करते शोर यदि इस प्रकार का भोजन 
खाया जावेगा तो निश्चय दस्त थ्ावेगे ध्योर श्रांतों में रोग उत्पन्न होगा। 
यदद भी स्मरण रहे कि कभी खाना बिगड़ जाता है पर उस में दुर्गन्धि वा 
झस्वाद नहीं होता है ॥ 
खाना । 
कमर। जिस में खाना खाया जावे स्वच्छ रहना चाहिये। मेज श्रोर 
दस्तरखान और खाने पीने के वतेन विल्षकुल्त साफ़ और सुथरे होने चाहिये। 
खाना खाते सयय सम्पूंण घरवाक्षे 
मनोरंजन वारत्ताताप करें, क्योंकि 
जब मन प्रसन्न होता है ता भोजम 
भी भत्ता लगता है शोर शीघ्र पथ 
जाता है, भोजन खूब चबा २ कर 
घोरे २ खाना चाहिये। खाने का 
समय निश्चित करना ध्यावश्यक है 
चाहे दो बेर, चाददे तीन बेर संध्या 
का भोचन हल्का होना चाहिये शोर 
७ बजे शाम को खाना चादिये इस 
से अधिक देर न करना चाहिये। 
भाजन जो रात में देर कर के खाया 
जाता है वह मद्दास््रोत में हानिकारक 
[>.. होता है। क्‍योंकि रात को पाचन 
(0४ नया क्रिया के धअवयव शरीर के ओर 
न कप । भागों की नाई विश्राम के इच्छुक हैं। 
बहुत कर के अजोगी रोग और पाचन 
ह क्रिया के अ्रवयवों का बिगाड़ देर कर 
चूंदे, मक्खियां, आ्कींगुर, सवेदा स्वास्थ्य के * रात को भर पेट खाने शोर तब 
नाशक है ॥ ेृ पक दप सी ज्ञाने े कारगा होते हैं ॥ 





भोजन आझऔर खाना खाने की विधि। ३३ 


पाथन ध्यवयवों को भी कुछ विश्राम करना श्रावश्यक है, बालकों 
को बीच २ में खाने के पूथ मिठाई खिलाने से पेट में दरई दोता है झौर 
ध्रन्त में दस्त ध्याने लगते हैं। प्रत्येक वात्तषक को जो ७ वर्ष कौ प्रायु का 
है केवल ३ बेर खाना देना चाहिये झोर बीच २ मे कुछ न दो ॥ 

खाने के समय नाना प्रकार के भोज्ञनन खाने से पाचन शध्यवयवों को 
हानिद्योती है। कई भोजन पथ्य हैं और जब भली भांति तैयार किये गये तो 
उत्तम होते है परन्तु जब ठीक से नहीं पके श्योर दुसरे खानों से मित्ता देने 
से बिगाड़ उत्पन्न करते हैं॥ 





ध्रध्याय ६। 
श्वासोच्छुवास खास प्रश्चास के यन्त्र । 


मनुष्य कई हफ़्तों तक भोजन के बिना 
जी सकता है झोर कई दिन जल्ञपान रहठैत 
भी रद्द सकता है पर यदि धायू का ध्याना 
ज्ञाना (जैसे डूबने में वा दम घुटने में दोता 
है.) रुके तो दो तीन त्षण मे प्राणाध्स हो 
जायगा। सा यद्द बिदित है कि लगातार 
ताज़ी वायु, का मिलते रहना शरीर के 
लिये.झावश्यक है, अप्ि भी वायु बिना 
नहों जल, सकती | इस का यद्द प्रमाण 
है एक मोम बत्ती को जत्ता के बत्तन सर 
ढ़ांक दो तो वह बुत ज्ञायगी, वायु जेसे 
आग जत्ताने के-लिये आवश्यक है वैसे ही 
ज्ञीवन के लिये भी भ्रावश्णक है हम चायु 
श्वास द्वारा अपने फेफड़ों में खींचते हैं कि 
(4 वह उन में से (आक्सौजन) प्राण-वायु को 
निकाज्न कर काम: में लावे। प्राण-चायु 
अटश्य वायु है, जब दथा फेफटों में प्रविष् 
हुई तो उस हवा में का प्राण वायु रक्त मे 
मिक्तता है। ओर शरौर के सकल भागों 
में मिलन ज्ञाता है। बायु का मुख्य भाग 


क (4) वह भाग जिस स श्वास प्रश्वास के समय वायु नत्न की गति विदित होती हैं। 
१. नथने २, तीराकार शास प्रथ्यास की वायु को प्रगट करती हैं ३. कोञओया ४. वायु नत्त 
उठा हुआ ढकना किवाधु फेफड़े के नल्ल में प्रवेश करे ९. कणठ वा वाय गत्ग जो फेफड़े 
की झयोर जाता दे ६. कुरकरी हड्डी ॥ 
सर ([3) वह भाग जिस से भोजन खाते समय नलियों की दशा प्रगट करती है ॥ 

१. नथने २. कान से नाक तक जो नत्ली दे ३. कोझआ भोजन को नीचे भेजते समय 
४. नत्ती का ढइकना वन्दर कि कुछ भोभन खास नल्न में न जाय ४. तिराकार नीचे 
भोजन वा अन्न नल की ओर दिखाता है ६. नत्नी वा कयठ ४ 


( २४ ) 








श्वालाचकवास ओर श्वास प्रश्वास के यन्त्र | ३४५ 


फ्रण-वायु हे शोर शरोर में यह जीवन देने झोर गर्मी ओर उत्साह उत्पन्न 
करने के लिये अवश्य होनी चाहिये। घायु जो दम फेफड़ों में क्षेते है 
प्राण पद्‌ वायु से लदी है पर घद्द जो श्वास के द्वारा धाहर निकलती है उस 
में प्राणवायु केवल नाम मात्र को है, औौर फिर २ श्वास लेने योग्य नहीं है ॥ 

श्वास के द्वारा वायु जो बाहर निकलती है न केवल ठस में प्राण- 
यायु नहीं हे परन्तु उल में एक विषद्वरा पहार्थ भी रहता है जो रक्त से 
ध्याता है, यद्द विपदरा पदार्थ अदृश्य है पर यह विदित दो सकता है, 
यदि एक बन्द कमरे में बहुत से लोग बेंठे हों भ्रोर कोई बाहर से पश्मावे तो 
डस को इस बिषहरे.पदाथे की दुर्गन्धि तुरन्त मालूम दो ज्ञावेगी, झोर बहुत 
से जो कमरे में हैं सिर पीड़ा में भ्रस्त होंगे भ्ौर कई एकों को चक्कर 
ध्याने त्तगंगे दुगन्धि सिर को पीड़ा भोर चक्कर का कारण वद्दी विषदृरी 
घायु है ज्ञो फेफड़ों से निभन्तती है ॥ 


यदि एक बड़े मुँह वात्नी साफ़ 
बातल को ले कर के कई बार उल में 
श्वास ले कर पक डाट एक दम 
क््गा कर पक्र गमे स्थान पर 
श्कखो, कुछ दिन के पश्चात्‌ डाट 
खोलने पर यदद बिदित द्वोगा कि 
डस के भीतर की वायु इुर्गन्धि 
पूर्ण हैं। यद्द दुृगेन्धि उन बिषों 
के द्वारा होती है जो हम श्वास 
त्ेते समय निरन्तर अपने फेफड़ों 
से बाहर निकालते हैं। यदि लोग 
ऐसे कमरे में रद्द जिस की खिड़कौ 
द है खुली न दों कि बाहर से स्वच्छ 
१. नली २. गले की नली की कुरकुरी वायु प्रवेश करे आर मेली घायु 
इड्डी ३. वाष के छिद्र । बाहर निकल्त सके । तो मेलौ ध्योर 
दृगेन्धित वायु में श्वास लेने के कारण अपने शरीर की द्वानि करेंगे, ऐसे 
छ्लोगों को तपेदिक़ और (फेफड़ों की खूज़न)-निमोनिया शझ्मोर फेकड़ों के 
झोर २ रोग ओर सदीं अत्यन्त शीघ्र ्ग जाती है ॥ 
घर के प्रत्येक कमरे में एक्क वा दो खिड़कियां जरूर होनी याहिये, 
इन खिड़कियों को कई फुट ऊंची झोौर कई फुट चोड़ी द्ोना ध्यावश्यक है 






स्वास्थ्य ओर दोीर्घायु 


$फ छा 


डरे 


कि कमरे में ताज्ञी निमंत् वायु भोर बहुत सी रोशनी या सूय्ये की ्योति 
जा सके, खिड़कियों के सामने कपड़े शोर पर्दे नहीं टांगने चादियें क्योंकि 
इस से ज्योति ओर वायु रुक जाती है ॥ 


श्चास प्रश्वास के यन्त्र । 


वायु जिसे दम श्वास में क्षेते हैं नाक के नथनों से होकर गत्ते के 
पिछले भाग में से स्वर नली में से ज्ञाकर श्वास नज्ली में से फेफड़ों में ज्ञाती 
है। फेरनिकस्‌ वा स्व॒रनली का निचला छोर श्वासनल्नी में प्रवेश करता है। 
बह एक कड़ी नत्ती हे जो गक्षे के साम्दने वाले भाग में छूने से मालूम हो 
सकती है, सवाल नत्ती छाती से उतर कर दो भागों में विभक्त दो गई है। 
उल का पक भाग दाहइिने फेफड़े में कर दूसरा भाग बाय फेफड़े में चत्ना 
गया है फेफड़े अनगिन्तो छोटी २ घायु की थेलियों से रचा गया है 
( देखो दिये हुये चित्र को ) श्वास क्षेता केवत्त इत वायु थेज्नियों को भरना 
ध्योर खात्ती करना है॥ 

श्वास लेना । 


एक क्षण में हम प्रायः १६ वा १७ बर श्वास लेते हैं, प्रत्येक 
बेर श्वास क्ेते दिति चार वार घड़कता है। ज्वर जब चढ़ता है, 
वा ज्ञव हम कसरत या ब्यायाम करते हैं तब शोर भी शीघ्र धड़कने 
क्षगता है ॥ 


प्रत्येक जोवधारो चाहे पशु हों चाहे बनास्पती वर्ग सब »वास लेते हैं। 
पोघा अपनी पत्ती द्वारा धश्वास लेता है। मेंडर झौर कई प्रकार के कोड़े 
अपने चमड़े द्वारा श्वास केते हैं, मकृती जो जलन में रहती है, वद 
झपने गलफड़ों द्वारा जल से वायु का संचार करती है। धर्म पुस्तक की 
पदिक्ली पुस्तक धर्थात्‌ इत्पत्ति के दुसरे पर्व में जो ब्योरा मनुष्य के सजने 
का है उस में यद्द क्षिख्ता है कि यद्वोवा परमेश्वर ने मलुष्य को भूमि को 
मिट्टी से रचा और उस के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया 
शोर मनुष्य जीता प्राणी हुआ ”। धर्म पुस्तक में यद्द भी लिखा है 
कि ईश्वर सब को श्वास झोर जीवन देता है ओर कि सम्पूर्ण 
मनुष्य जाति का श्वास उसी के हाथ में है। इस बात का प्रमाण कि 
ईश्वर हमारे श्वाल को भी अपने अधिकार से चल्ताता है यह है कि 
जब हम निद्रा में हें शव भी हमारे फेफड़े निरन्तर ताज्ञी धायु को 
भौतर खाँचते झोर बिषदरी वायु को बाहर निकालते रहते हैं। जिस 


ध्वासोच्छूचास थ्रोर श्वास प्रश्वास के यन्‍्त्र। ३७ 


समय हम निद्रा में हैं तो हम विलछल शभ्रचेत द्ोते हैं। भ्रौर यदि दम 
को अपने श्वास की भी रक्ता करनी पड़ती तो ज्योंदी दम को भींद श्याती 
हम उसी समय मर जाते। श्वास लेना ओर हृदय का चल्नना दोनों 
स्वाभाविक गति हैं और ये दोनों चेतना यन्त्र के पक भाग पर ध्यक्त्र्िवित 
हैं। परन्तु यह ही कहना कैंवल उचित न होगा कि श्वास क्षेना स्वाभा- 
विक श्रोर निरन्तर गति है, क्योंकि यह प्रश्न उत्पन्न दोता है कि 
चेतना यन्त्र का एक भाग हृदय की गति ओर श्वास्त को कैसे चल्ायमान 
रखता है और यह गतियां कैसे ध्यारम्म हुई, श्वास केने को क्रिया 
झोर उसे कोन रत्तेज्ञना देता है झोर +वास किस कौ प्रेरणा से चलता है 





गहरे वा लम्पे थास लेने के अभ्यास ॥ 


झोर डस के अद्भुत परिवत्तेन गति होने के विषय में ज़ब ध्यान पूर्वक 
विचार करते हैं तो यद्द परिणाम निकलता है, कि कोई पेसी शक्ति है 
शो मनुष्य से श्रेष्ट हे उस से भिन्न है, जो कि श्वास पर झआधिकार रखतो 
है भ्रोर जीवन को शरीर में स्थापित करती है धद्द ईश्वर की शक्ति हे, 
ऐसा परसेश्वर जो ध्यति दयात्धुता से हमारी रक्षा करता दे पूजनीय झौर 
मानने के योग्य है॥ 


सीधे बेठो ओर सौधे श्वड़े रदो। 


यह मुख्य वात है कि दम सीधे बेठें आर खड़े हों ताकि प्रत्येक" बेर 
जब दम श्वास क्ेते हैं तो फेफड़ों को फेजने के लिये यथायोग्य ख्याम 


डे८ स्वास्थ्य ओर दीर्घाथु 


मित्ते। इस रीति से शशरैर को ताज़ी वायु का भ्रषिकांश मिक्लषता है। 
जब दम सीधे बैठते ओर खड़े दोते हैं तो न केवल सुन्दर दिखते है पर 
उस से हृष्ट पुष्ट दोने में सहायता मिलती है । कूबड़ निकाल कर खड़ा 
द्ोता झयथवा बैठना म केवल कुरूप दिखता पर डस से फेफड़े पूरे २ 
फैलने नहीं पाते शोर इस कारण से यथोत्ित घायु शरीर में प्रवेश नहीं 
कर खकती है। शोर फल्न यद्द द्ोता है कि शरीर निवेत् हो जाता है 
घोर सर्दी थरोर तपेदिक़ की बीमारी शीघ्र लग ज्ञाती है ॥ 


घर के भीतर काम करनेवाल्लों को ध्योर मुख्य कर उन लोगों को 
जो अधिक बेठ कर काम करते हैं, इल का भअम्यास करना ध्यावश्यक दे 
कि दिन में कई बेर सीधे खड़े हो कर लम्बी श्वास ले ताकि फेफड़ों 
में खूब ताज्ञी वायु भरे शोर बिषहरी जीवान्तक वायु “कारबन- 
डझोकलाइ” पूरी रीति से बाहर निकत्त जावे, (देखो त्लम्बी श्वास लेने 
का चित्र ) जीवान्तक उस बिष लदी वायु को कहते हैं जो श्वास की 
बाहर निकलती वायु में मित्ती रहती हे, क्षकड़ो के कोयले के जक्नाने से 
जो ग्यास निकलती है, जिस से सिर मे पीड़ा भौर चक्कर प्यासे हैं डस 
का अधिकांश भाग “कारबन-डेग्रोकसाइड” का होता है॥ 


मुंह से ध्वाल लेना । 


घायु का भीतर प्रवेश ऋरने का स्वाभाविक मार्ग नाक हैं ओर 
भोजन का मुख, नाक के भीतर सूच्ठम पधनगिमती केश द्वोते हैं शोर 
इन्हीं से वायु ज्ञो भीतर प्रवेश करती हे छून जाती श्र धूल भोर कृमि 
ध्रादि से स्वच्छ दोती हे। ज्ञिस समय घायु नाक द्वारा प्रवेश करतौ हे 
तो धह शीक्षौ पश्योर नर्म भी हो जाती है। जब मुंध द्वारा श्वास क्षेते हैं 
तो वायु न गमे झोर न गीज्नौ होती दे झौर श्वास नज्न में सूखी जांतौ है 
झौर इस्र से प्रद्चिक कफ़ निकल्तता है। श्रोर फिर इस्री कारण से 
सर्दी शोर खांसी शध्याने लगती हैं। ज़ब नाक से श्वास नहीं लेते हे 
तो घह बम्द हो जाती है डस में गदुद निकल धाते ई जैसे ध्यध्याय ३६ 
के चित्रों में से एक में गदुद के स्थान दिखाये है। टोटे या टेंदुच्आ भी 
फूल जाते ओर रोगी हो ज्ञाते हैं। इस से यद बात सिद्ध हुई कि सुंद से 
श्वाश्त लेना ध्ति हानिकारक है और ऐसे न करना चाहिये। यदि कोई 
बाल्तक मुँद से श्वास त्ेवे तो उसे डाक्टर के पास के जा कर नाक ओर 
गला दिखला दो कि यदि कोई गदृद उत्पन्न हुए हों तो उन को निकाल 


ध्वासोच्कूबास शोर श्वास प्रश्वास के यन्त्र । ३६ 


डाके नहीं तो ऐला बालक कदापि स्वस्थ झोर हष्ट पुष्ट न होगा। बह थोना 
रद्द जायगा शोर शात्ता में भी यथोचित न काम कर सकेगा शोर भद्दा दो 
रहेगा। (कारण रोकना, चिकित्सा, मुंद से श्वास केने की पश्यौर गदूद की 
२६ ध्यध्याय में बणेन की गई हैं ) ॥ 


वायु की धूल फेफड़ों को द्वानिकारक हैं । 


घूल जो डड़तो हैं शोर हमारे घरों के सामान श्योर फ़श पइ 
दिखाई देती है निरी धूक्ष ही न है पर उस में ध्यनगिनती रोग उत्पन्न 
करने वाक्ते कृमि भौ द्ोते हैं। ज़ब वायु के संयोग में यद्द धृत्षि हमारे 
श्वाल में प्रवेश करती है, तो वह फेफड़ों में जा कर थद्दीं रह जाती है। 
ये ऊमि वृद्धि करते हैं शोर इन से तपेदिक़, निमोनिया, खांसी, ज्ञुकाम 
ये रोग हो जाते हैं। धूतलि की हानि से बचने का उपाय यह है कि गर्मी में 
सड़कों पर छिड़वाव करना चाहिये ओर लोगों को घर के फ़श शोर गत्ौ 
में थूकना न चादिये | सर्दी के रोगी या तपेदिक़ के रोगौ का थूक रोग 
कृमि से भरा रद्दता है, भोर यदि वद्द गत्ती में वा घर के फ़श पर थूके तो 
शीघ्र थूक सूख्र कर धूलि में मित्त जाता हैं योर यद्द धूलि ओर छ्ञोगों में 
श्वास द्वारा प्रवेश करती है ओर वे भी इन्हीं रोगों में ग्रस्त द्वो जाते हैं। 
या ता गल्ली के किनारे थुको या कागज में थूकोी जो इसी काम के किये 
रकत। इस काराज़ को फेकना न चाहिथे पर जज्नला डाज्नना चाहिये। थे 
जिन को तपेदिक़ का रोग है सदा काराज़ वा कपड़े में थूकें झमोर तदू. 
पश्चात्‌ श्ााग से जला देव ॥ 

फ़शे को माड़ते समय पानी छिड़को या इस से उत्तम यह होगा फि 
बुरादा क्षकड़ी का गौला कर छिड़क दो वा धान के छिल्तके गीले कर 
फेल्ना दो तब भाड़ो, इस प्रकार से काड़ो, कि धूज्ति उड़ कर फेलने 
न पावे॥ 

तम्बाकू योर मदिरा से श्वासयन्त्रों को द्वानि होती है । 


प्रत्येक देश में मनुष्य जाति में दो शझभ्याल होते है, जिन से श्वास 
यनन्‍्त्रों को शअधिक द्वानि पहुंचती है, ध्र्थात्‌ तम्बाकू पौना ओर दारू 
पीना। तस्वाकू का घुश्मां श्वास प्रश्वास यन्त्रों के प्रत्येक भाग को 
विगाड़ देता है। चद्द नाक के भीतर की मभिल्ली ओर फेफडों कौ मिल्ली स्‍झौर 
श्यास-नत्नी की भिल्ली को फूल्ता देता हैं। और इस कारण से प्रमेह और 
धन्य रोग लगने का भय रहता हे ॥ 


४० स्वाध्थ्य भ्रौर दीर्घायु 


जों बाते तभ्याकू के बिषय में कद्दी हैं वे ओर २ नशे ओर दारू के 
विषय में भी ठीक हैं। जब भनुष्य दारू पीता हैं तो पीने के ज़रा देर 
पश्चात्‌ उस के खुँह से डस की वास आने लगती है। इस का कारण 
यह है कि जब दारू रक्त में प्रवेश करती हैं, योर फेफड़ों में जाती है तो 
फेफड़े विष से जितनी अब्दो द्वो मुक्त होने का यत्न करते हैं। डाक्टर लोग 
यद्द ज्ञानते हैं कि दारू पीने थधात्नों को सपेदिक़ झ्मोर (निमोनिया) रोग 
शीघ लग जाता है। शोर क्गने पर इन के स्वास्थ्य होने कौ ध्याशा कम 
रहती उन को प्रपेत्ता जो दारू का उपयोग नहीं करते हैं। इस से यहदद 
बात सिद्ध है कि दारू फेफड़ों को जोखिमदायक है॥ 


तम्वा कू झयोर दारू न केवक्ष फेफड़े को हानिकारक हैं, परन्तु शरीर 
के प्रत्येक ध्रवयव को भी बिगाड़ डालते हैं ॥ 


श्वास-प्रश्वाल की क्रिया के मुख्य बातों का झ्तार। 


१. देखो कि तुम्हारे घर में दिन शोर रात पूरी २ रीति से वायु 
का प्रचार रहे ॥ 

२. दिन के समय जितना वन पढ़े वाहर ताज़ी वायु में रह्दो झोर 
रात को सोने के कमरे की खिड़कियां पूरो खोल दो कि ताज्ञी वायु का 
प्रचार रहे जैसौ दिन की हवा है वेसे द्ौ रात की सो रात क्रौ वायु का 
अय न खाझो झोर उस से बचने को द्वार श्रोर खिड़कौ न मूंद दो। 
यदि कियाड़ें शोर स्विड़कियां बन्द भी करो तो जैसे रात की पायु बाहर 

बेसे घर के भीतर की भी दे। शत की दया का भय नहीं है पर 
मछड़ों से जो रोग देनेवाले कृूमि हैं डरो। उन से मछड़दानी पत्लंग पर 
क्षगा कर सोने से बच सकते हैं ॥ 

३. प्रत्येक वेर ज़ब श्वास लेते हो फेफड़ों को दृधा से पूर्ण रौति से 
भर को, पेसा करने के लिये सीधे बेठना था खड़ा द्वोना डचित है। 
कन्धों को पौछे कुकाओ, ठुडी उबरी शोर गके से लगी न रहे ॥ 

४. धूलि पूण षायु में श्वास न लो ॥ 

५. तम्वाकू का किसी प्रकार उपयोग न करो, श्रर्थातू न इक्का पीशो, 
न चुरुट, न बीडी शोर सिगार, पाईप कुछ भी न पीआझो ॥ 

६. किसी प्रकार की दारू न पी यो ॥ 

७. सदा नथनों वा नाक छ्वारा श्वास लो ॥ , 

८, कमर में कस के बेल्ट न वान्धो था कमर पट्टी भ कसो ॥ 


रुधिर-सचार . 
क्वाल को धमनी ओर नीली को शिरा सममिये । 





पृष्ट नं. ४२ व ४३ पर इस का वणन देक्षिये 





हृदय ओर बड़ी धमानियां 


९, मृत धमनी ६. बांश ओर का पदों 

८5 ७ $ शि ० ० को ९ के 
२. घधमनी « बाई शिराएं, पदें को सम्भाले हैं, इन 
३. बांई ओर नीचे का खाना द्वारा पदों सिकुइने पर “जलोरिकल ? 
४. दइनी धमनी या शिरा के गढ़े में न चला जाय 
४... शिरा जब पेशियां सिकुहती हैं ॥ 


पृष्ट नं, ४२ व ४३ पर इस का वर्गान दखिये। 


भ्यासोचष्छ्वास अर श्वास प्रश्वास के यन्त्र। ४१ 


६. प्रति दिन कई बार लम्बी सांस लो॥ 
१०. कभी मुंह ढांप के न सोभो, वे जो मुंद ढांप के सोते हैं अपने 
शरीर में विष भरते हैं क्योंकि श्वास की विषद्दरी हवा में फिर श्वास क्षेते 
हैं जो फेफड़ों से बादर निकलती है, यद्द ध्रति द्निकारक घटना है ॥ 


उचित प्रकार के रहने के घर। 


घरों को ऐसे नीचे स्थानों में न बनवाना चाहिये जहां ज़ब पानी गिरे 
भूमि पर एकत्र हो जाय इस पानी में मच्छूड़ उत्पन्न दोते हैं और घर में 
रहनेवालों को शीत-ज्वर आने लगता है। फिर पानी में जो कुछ पड़ता है 
यह सड़ जाता है, इस प्रकार से कमरों को नम और शीतल दी केवल नहीं 
करता पर बुरी दुगेन्धि भी आती हे जिस से शरीर को हानि पहुंचती है ॥ 

मुर्गी, सुश्रर, कुत्ते, ढोर घर में या उस के नीचे न रखने चाहियें। 
उन का मेला शधर्थात्‌ मक्त मृत्र घर को दुगन्धि से पूर्ण कर देता है, फिर इन 
के शरीर में पिस्सू ओर कीलनी द्ोती हैं जिन के घरवालों पर चढ़ने से रोग 
रत्पन्न हो जाते हैं। इन जन्‍्तुशोों में से बहुतों को तपेदिक़ का रोग होता है 
झोर इन से घर के लोगों को लग जाने का बड़ा भय है। फ़रश के नीचे का 
स्थान जन्तुओं को बान्धने वा सामान एकत्र करने के लिये जसा ध्मम्न 
भूसी दें न रक्‍्खो, यह खुला रहने दो कि वायु का संचार भत्री भांति 
हो झोर चूहों, चूदियों ओर कीड़ों के लिये स्थान न रहे ॥ 





894+--3. 


धर उयाय ७ । 
रक्त ओर रुधिराभिसरण यन्त्र । 


जब खुदंबीन द्वारा पक्र बुन्द रक्त की परीक्षा की जाती है, तो बहुत से 

छोटे गोल लाल कण दिखाई देते हैं श्लोर यह रज्कण कहलाते हैं। इस फो 

छोड़ बहुत से छोटे स्वेत कण भी इस बुन्द्‌ रक्त में हें इन को रक्तज़ल कहते 

, ये रजकण ध्योर रक्तजल नदी में 

जसे मच्छूली तेरती है वेसे दी रक्त 
भ तेरा करते हैं ॥ 


पचा हुआ भोजन वा पोष्टिक भाग 
गक्त में मिल्न जाता है, रक्त को शरीर 
का ढुलाई करनेवाला मुहकमा कह 
सकते हैं क्‍योंकि यह प्राणप्रद वायु को 
ज्ञो फेफड़ों द्वारा शरीर में प्रवेश 
धरती है झोर पचाये हुए भोजन को 
ओ अआमाशय शोर ध्यांतों द्वारा ठीक 
किया गया है शरीर के प्रत्येक भाग में 
जहां आवश्यक्ता है पहुंचाता है कि 
प्रत्येक भाग की न्यूनता को पूर्ण करे 
धयोर वह शरीर के प्रत्येक भाग से 
हानिकारक सारहीन पदार्थों श्रोर 
दिसक वायु को फेफड़ों गुदा ओर त्वचा में ले जाता है जहां से वे बाहर 
निकाल दिये जाते हैं यद पसीने श्वास ओर मूत्र द्वारा दोता है ॥ 
रक्ताशय-(हृदय) ओर? नाड़ियाँ। 
रक्त रगों ओर नसों में निरन्तर फिरा करता हे, यदि वांद की त्वचा 
ओर रक्त नत्ती की दीवार जो त्वचा के नीचे दीखती हैं 'आइने' की बनी 
दोतीं तो हम रक्त को इन नसों के भीतर हाथ की शोर से कन्धों की शोर 
ध्यति शीघ्रता पूवेक बहते देख सकते ॥ 
(४२ ) 





१. ओर २. रजकणा ३, रख जन 
४७. रक्त नल की भीन 


रक्त ओर रधिरामिसरण यन्त्र | ७३ 


रक्ताशय - सकुबित होने से नत्तियों में वहने लगता है, रक्ताशय 
पक मनुष्य की बन्द मुट्ठी के बराबर होता है भीतर से पोला होता है, और 
एक प्रबीन धोकनी का काम देता है जिस की शक्ति द्वारा रक्त शरीर के 
सम्पूर्ण अ्रवयवों में घूमता है ॥ 


पूरे मनुष्य का रक्ताशय एक मिनट में प्रायः ७० बेर चलता या 
धड़कता है, व्यायाम करने से श्योर भी शीघ्र चड़कता है, ज्वर जब दो तब 
भी शीघ्र चलता है, स्त्रियों का रक्ताशय पुरुष की श्रपेत्ता १ मिनट में ८ था 
१० बेर शीघ्रता से चलता है, बालक का रक्ताशय मनुष्य की श्मपेत्ता और 
भी शीघ्रता से चलता ९४, जमे एक ५ वर्ष के बालक का हृदय एक मिनट 
में €० से १०० बेर धड़कता है ॥ 


इस ध्रध्याय में रक्ताशय का चित्र देखने 
से विद्त होगा कि रक्ताशय के ऊपर के बांये _>7%907265--*४ 
छोर से एक बड़ी नांड़ी निकलती है जिस को 5 
मूल धमनी व एश्ोोरटा कहते हैं, यह ऊपर की 
ध्यार जाती है झोर उस में शाखाएं निकलती हैं 
जो रक्त को सिर ओर बाज़ुओं में पहुंचाती हैं॥ 
जब हृदय संकुचित होता है तो रक्त इसी 
घमनी में से उस की श्रसंख्य उपशाखादओं 
द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग लों पहुंचाया ५, बलमेमोरी झाईर 
जाता है। बहते २रमाग में नाड़ियां छोटी २ ; ता बज ३. एड्रोग्टा ३. 
होती जाती हैं, यहां लों कि सुत्तम हो ज्ञाती हैं. थना केवा ५. राइट वेनद्रिकत्ल 
कि ऐसी ३००० नाड़ियां बराबर २ रखें तो ६. लेफ्ट वेनट्रिकज्ञ ७. ल्लेफ्ड 
केवल १ इंच थोड़ी होंगी इन महीन नाड़ियों भारीकल 
की केश-बाहिनियां कहते हैं, यह केश-बादिनियां गिनती में इतनी झधिक 
ध्योर पेसी बनी होती हैं कि बारीक से वारीक सुई शरीर के किसी भाग में 
चुभां दी जाय तो किसी न किसी केश-वाहिनियों में प्रवश्य दी गड़ ज्ञायगी ॥ 


केश-धादिनियों में वह कर रक्त नसों द्वारा हृदय में फिर धझ्माता है, 
यदि रक्ताशय को काट कर खोल दें तो उसे २ भाग में खयडित देखेंगे एक 
वांयां खयड झोर एक दृढ्िना खयड, रक्त जो धमनी में से वहां बहा, रक्ताशय 
की बांई झोर से झाया, रक्त शरीर के सकल भागों से ज्ञोट कर झाता 
यह दाहनी ओर जाता है, रक्ताशय के दादिनी झोर बह कर फेफड़ों द्वारा 





हुए स्वास्थ्य झोर दोर्घायु 


बाहर झाता है, जब फेफड़ों में घूमता है तो मल से जो शरीर के सम्पूर् 
जांधों से लाता है उस से धुक्त दो जाता है झौर फेफड़ों में श्वास द्वारा 
वायु से प्राशप्रद्‌ वायु को भी खींच क्लेता है ॥ 

रक्त में जीवन है। 


यदि एक रस्सी कस के उंगली पर बान्ध दी जावे, झोौर कुछ समय 
क्षों यूंदी छोड़ दी जाय, तो बह काली पड़ जायगी, झ योर दो दिन यूंदी रद 
कर भर शोर सड़ ज्ञायगी, उंगली मर जञायगी क्योंकि उस में का रक्त 
पेंधाद रोका गया है । जब कभी शरीर के क्रिसी भी भंग का रक्त प्रवाह 





बांइ की रगें झमोर नसे। 


रोका ज्ञाता है तो वह ह्मंग मर जाता है। इस से यह निर्णय है कि शरीर 
कै प्रत्येक भंग का जीवन रक्त दी पर झवलम्बित है। सेकड़ों झौर सहस्तनों 
धर्ष पूर्व मनुष्य का सजनहार परमेश्वर जो स्वगे में है उस, ने कहा सब 
मांस का जीवन रक्त में हे ॥ 

रक्त श्रोर हृदय में हम ईश्वर की शक्ति का अद्भुत परिमाण देखते हैं 
यह दिल है, जब बच्चा माता के गभे में है तब से यह घड़कने लगता है 
झोर तब से ८० या ६० वर्ष की ञआ्रायु लों एक ज्ञण में ७० बेर धड़कता 
रहता हे । हमें इस के विषय में चिन्ता भी नहीं करनी पड़ती है'कि बह धड़के 
शोर न चिन्ता द्वारा हम उस के धड़ने को रोक सकते हैं, रक्ताशय स्वयं 
चघतनेवाला झोर स्वयं काम करनेवाला इंजन है, वद्द उन मनुष्य कृत कल्तों 


रक्त श्रोर रधिराभिसरण यन्त्र । ४४ 


से णाखों प्रकार से ग्रद्भुत है, यहां लों कि जब हम सोते हैं तब भी 
रक्ताशय जीवन दायक रक्त खींच कर शरीोर के प्रत्येक भागों में पहुंचाता 
ज्ञाता 4। उस की श्रड़कन हम पर अवल्लम्बित नहीं हर । ईश्वर जो स्वग में 
हैं जिस ने मनुष्य का खजा वह उस को धड़काता शोर निरन्तर चलाता 
है, चाहे हम ज्ञाग वा सोच ॥ 
शरीर के किसी भाग में चोद लगती ६ तो क्रेवल रक्त है जो उस 
भाग को चेगा करता तै। जब रोग + कृमि फिसी प्रकार शरीः में प्रवेश 
कः ते हैं तव रक्तजल जिस का वर्णन हो खुदा है, निडर सिपादियों के 
सवान पह्टरा देता है और रोग कृमि को पकड़ कर नाश कर डालता है । 
केवत जब यह रझजल दःरू वां तम्बाकू वा मोर फिसी कारण से निबद्ध 
हो आते हैं ओर चूंकि रोग कृमि श्रधिक हैं ओर अति विपहरे हैं अत; पे 
रक्तउल रोग कृति को नए करने | अग्रशक हासन हैं॥ 
कभी २ खुद्दवबीन द्वारा यह भी दिखाई पड़ता हैँ कि रच ऊज रोम 
कृमि को पकड़ रहे हैं। यद्यपि थे इतने सूक्ष्म हैँ कि यदि २४५०० पास २ रखे 
ता १ इंच चोड़ी ज्ञगह * समा जांयगे। ये दृश्य पड़ते हैं रोग कृमि का पकड़ 
नाश करते हुए। थ ऐसी क्रिया करते हैं मानों इन में बुद्धि है, इस से 
यद परिमाण हम देखते हैं कि न फैवल ईश्वर ने मनुष्य को खझज़ा परन्तु 
बड़ पनुप्य के ठोवन का सहारा भी दे। टस ने ये प्रबंध भी क्रिया कि 
शर अपनी “ज्ञा राग छमि ओर प्रन्य विषहरी जीवव नासक ब्रतुर्थों से 
भयों भांति का सके || 
प्‌ का'ण कि +क | जीवन ह शौर जब रक्त चंगा भी करता ई 
ग़ह विशेष बात ३ कि हवन में अच्छा रफ हो। भोजन हो हम खाते हैं 
उस 3 7क्त बनता ४। यदि भाजव निर्मत् भार श्च्छा ४ तो रक्त भी 
निर्ण दोगा। यदि मोशन गुण पत्य८ परिमाण में कम है घोर अच्छा नहीं 
है, थो रक्त के वेश-बादिनियां खाली वा भूरत्री रहदी हैं ओर सम्पूरे 
शत  दुःखी होता ५ । परिपूर्ण रोति से जल पान करने से रक्त के मल 
[र विपहरे पदाथ स्वच्छ दा जाते हैं। पुष्ट ग्क दे। किये व्यायाम करना 
भी झ्ाय-यहू / दारू ओर तम्बाकू रक्तलल ओर रक्तरजकशण दोनों को 
| करते हैं झोर रक्त के चेगा ८० दी शिया परर लीशवाध्यश शक्ति 
को ४ी गए 7 हल हैं १ 


शधध्याय ८। 


गुरदे । 


जो लोग भाप इंजन चलाते हैं इन को बहुधा राख भर जले हुए 
कोयले निकालते हुए देखना एक साधारण घटना है। इंजन को चलायमान 
करने के लिये कोयत्ते जलाने पड़ते हैं ओर इन से राख कौर जत्ले कोयक्षे 
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४ मूत्राशय वा वस्तिका 
५. मत्रनात्षियाँ 


निकलते हैं, यदि इन को साफ़ न करो तो 
थोड़ी देर के पश्चात्‌ इंजन व्यथे ओर बिगड़ 
जायगा। प्रत्येक दिन हम भोजन खाते हर 
पानी पीते हैं, ठीक उसी रीति से जेसे भाप 
के इजन के चूल्हे में कोयले डाले ज्ञाते हैं, 
यह भोजन हमारे शरीर में जलता है ओर 
कुछ मल या राखी रह जाती है इस को 
शरीर से निकालना झावश्यक है, शरीर के 
कुछ अवयव सदा गतिदशा में होने के कारण 
घिस जाने की विधि भी होती रहती है जिस 
के कारण वे ब्यरथ पदार्थ को फेंकना चाहिये, 
क्योंकि यदि यह शरीर में रह जावे तो बह 
बढ़ कर शरीर को हानिकारक होगा और रोगी 
कर देगा अध्याय ६ में बताया गया हैं कि 
फेफड़े इस विषदरे श्रोर सारदहीन पदार्थे को 
निकालने में सहायक हैं गुरदे का काय्य है 
कि ब्यथ पदार्थ को शरीर से बाहर निकात्ते॥ 


गुर दे सेमाकार के दो छावयव हैं, सूत्रपिगड रीड़ के पन्त में कमर फे 
धान्तिम भाग में स्थित है, मेरुदगड के ह्योर एक शोर दूसरी »रर दूसरा 
(अस्थिपञ्चर के सामने वाले चित्र में देखो) जब मृत्रपिणड में रक्त बहता है 
तो विषहरे सारद्दीन पदार्थ को वे छान डालते हैं, सारहीन पदार्थ झोर 
पानी जो गुरदे रक्त में से निकालते हैं इन दोनों के सम्बन्ध से सूत्र बनता 
। प्रथक २ नली द्वारा मृत्र गुरदे से निकल कर मूत्राशय वा घस्तिका में 
जाता है ओर वहाँ पर तब तक रहता है ज्ञव तक कि मुत्र मं गति न लेचे ॥ 


( ४६ ) 


गुरदे | ४७ 


प्रत्येक निरोग अर स्वस्थ्य पुरुष सारे दिन में ग्राध सेर से डेढ़ सेर 
क्वों मुत्र निकालता है। जब मनुष्य निरोग ओरे स्वास्थ्य दशा में हे ध्मोर 
यथा योग्य पानी पीता दै तो मृत्र का रंग दृ्का पीला होगा और वहुधा 
प्राय; पानी के समान साफ़ होगा, पर जब मूत्र का रंग लाल वा भूरा द्वोता 
है तो प्रत्यत्त है कि पानी कम पीया गया है ॥ 

रोग वस्था में जब ज्वर चढ़ा रहता दे तब सूत्र-पिणगड का काम अधिक 
बढ़ जाता है, तव रोगी को उचित है कि खूब पानी पीवे ओर रोगी के 
निकट पानी रख देना चादिये कि जब वद चाद्दे तब पीवे, ओर खूब पीचे 
क्योंकि यदि वह पानी ज्यादा न पीवेगा तो विषद्दर सारहीन पदाथे शीघ्र 
न निकल पावेंगे ओर रोग बढ़ ज्ञायगा ॥ 

दारु, लम्बाकू, गम मसाला, मसालादार सालन शपअदरक इत्यादि शुरदे 
को हानिकारक हैं गुरदे का एक काम यह है कि शरीर में से कोई भी पदार्थ 
जो रक्त में हानिकारक है निकाल देवे। जैसे श्रभी बताये हैं, ओर इन 
हानिकारक पदार्थों का निकालने में मूत्र-पिणड को विगाड़ होता है ठीक जैसे 
शान्ति रखने ध्रोर लोगों की रक्ता एक क्रर दुष्ट मनुष्य से करने में जब 
पुलिसनैन उस को पकड़ता है तो हानि पाता शोर चोट भी खाता है ॥ 





अध्याय € | 


त्वचा । 


शरीर के ऊपरी भाग को त्वचा धअथया चमड़ा कहते हें, त्वचा द्वारा 
शरीर के भीतरी अज्ों की रतक्ता होती है, उस की उपमा एक शअस्तर वाले 
कपड़े से हो सकती है, जिस में ऊपरी परत होती है शोर भीतरी परत 
ध्यकस्मात ज़ब खौलते पानी से त्वचा जल जाता श्मोर फफोले पड़जाते हैं 
तो छात्ते इसी चम - के होते हैं ॥ 
इस की भीतरी परत 
में असंख्य छोटी छोटी 
पसीने की गांठ होती हैं। 
इन में से प्रत्येक में पक 
नत्त दोता है जो त्वचा के 
हर ऊपर को चला गया है, 
री! 0९ पदि हाथ गमे है .तो 
2 कह 0 ॥' /! 5गली के छोर से छूने से 
रख | ३ (ताप दवा धर रृत्ठम बून्दें पसीने की 
द्् रे लफ की हे उल्ती के मुंद पर विद्सत 
27200 ०४३ 'गैंगी पसीना केवल पानी 
दी नहीं $ पर नमक ओर 
साग-हीन पदाथ भी मिल्ने 
रहते हैं ये सारद्दीन 
; पदार्थ भूत्र के समान हें ॥ 
तलाचा ८४ विभाग 


(१,२) ज्ञ।न तन्तुओं के छोर (३) मरा चमड़ा (४) यदि गुरदे ओर त्वचा 

त्वचा (५) आटेरी चर्बी के स्रायु (७) पसीने. इन सारदीन पदार्थों को 

की गांठ (८) पसीने के छेद जो त्वचा से गये हैं ॥ बाहर न निकालें तो शीघ्र 

स्वय विष शरीर में चढ़ कर हानि करेगा त्वचा द्वी अकेला बहुत सा 

विषहदरा पदार्थ निद्रा कर बाहर करता है, यदि त्वचा पर किसी वस्तु 

का या रोरान का लेप कर दिया जाय, कि पसीना बाहर न निकलने पाये 
( ४८ ) 
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त्वचा । छे8 


तो कुछ घणटों में मृत्यु अवश्य ही हो जायगी बहुत से मनुष्य जब वे पसीने 
को त्वचा के ऊपर देखते हैं तो विचार करते हैं कि अब पसीना निकलना 
झारमस्म हुआ, परन्तु पसीना निरन्तर शरीर से निकला करता है, परम्तु 
धीरे २ निकलने के कारण वह वायु से मिल कर उड़ जाता है शोर इस 
लिये अदृश्य दोता है, गर्मी ओर ब्यायाम से अधिक पसीना निकलता है। 
प्र्येक मन॒ुष्प को उचित है कि प्रति दिन व्यायाम करे कि यथायोग्य 
पसीना निकल जाय क्योंकि यह केवल त्वचा ही को ज्ञाभकारो नहीं है 
पर यह रक्त को भी स्वच्छु ओर निर्मल रखता है ॥ 

भक्ती भांति पसीना निकलने के पश्चात्‌ त्वचा के ऊपर पक्र पतली 
नमक की तह जम जाती है । यह नमक पसीने के साथ ध्याता है। इस में 
झोर भी सारहीन पदार्थ सम्मिक्नित हैं यदि शरीर शओर कपड़े बार २ 
धोण न जावे तो उन में से दुर्गन्धि श्रांने लगती है। यदि शरीर खूब 
उसमता से न धोया जाय तो पसीना शोर मल जम जाने के कारण सकल 
पसीन # छेद बन्द हो जाते हैं, शोर तब वह अपना काम नहीं कर सकते, 
तो विषहरा पदाथे एकत्र हो कर रोगी कर देगा। उष्ण देशों में प्रत्येक 
को प्रति दिन स्नान करना चाहिये। झोर शीत ऋतु में भी सप्ताह में दो 
या तीन बेर अवश्य स्नान करना चाहिये॥ 

शरीर की स्वच्छुता के लिये गम पानी ओर साबुन का उपयोग 
करना चाहिये। ठण्डे पानी में स्नान करने के पश्चात्‌ तोलिया से शरीर 
को खूब रगड़ कर पोंछने से अति लाभ प्राप्त होता है, इस से शरीर को 
शक्ति और बल प्राप्त होता है भौर सर्दी शोर दूसरे रोगों से रक्षा होती 
है। उत्तम समय स्तान करने का प्रात; काल का समय है। जब थके हो 
वा गम हो तो य्यडे जल से कदापि न स्नान करो। न खाते के पश्चात्‌ 
ठण्डे वा गर्म जल से स्नान करो । उष्ण फऋतु में त्वचा को शीतल रखने 
के लिये स्नान करना चाहिये, फव्यारे से स्नान करना इस दश। में अति 
उत्तम रीति है ॥ 

यह अति आवश्यक बात है कि स्वस्थ्य त्तोग रोग से रत्तित रहते 
के लिये प्रति दिन स्नान करें। परन्तु रोगियों के लिये यह अति आयश्यकू 
है कि प्रति दिन उन को स्नान कराओो क्योंकि रोगावस्था में मल श्योर 
निकम्मे पदाथे अधिक त्वचा पर जमज़ाते हैं ओर अधिक विष भी 
रोग के कारण इन में प्रिला होता है, रोग शीघ्र पश्मारोग्य हो जायेंगे 
यदि उन को प्रति दिन समान करांवे, यदि उचित विधि से ब्नान कराया 


9१० स्वास्थ्य ध्योर दीर्घायु 


जावे तो सर्दी लगने का भय न रहेगा। पानी स्नान कराने का गमे हो, 
प्रथम दादिना हाथ धाग्रो पोंछ़ो झोर ढांको, तब बांया हाथ धोशो, पोंडो 
र ढांको, तब साम्हने की छाती घाझो और पोंछो ओर ढांको शोर 
इस प्रकार से पूरे शरीर का घोझो, ऐसा करने से रागी की ठण्ड लग 
जाने का भय जाता रहेगा ॥ 
वरस्त्र-धा रण करना । 
ऋतु के अनुसार दर््र पहिनना उचित है, यह मुख्य वात है कि वह बख्य 
दो त्वचा पर पदिना जावे, बार २ बदला जावे, ओर घोया जावे उष्ण ऋतु 
में नित्य प्रति बदलना ओर धोना चादिये यह न बने तो प्रत्येक दुसरे द्नि 
बद्लो, वस्त्र जब पसीने ओर चमड़ी में से जो तेल निकलता है इस से मेत्ते 
दो जाते हैं, तो न केवल दढुगेन्धि ही निकलती हे पर त्वचा में खुजली 
होने लगती है भर छोटी २ फुन्सी इत्यादि निकलने लगती हैं, सो इस 
रीति से विष फिर रक्त में ल्ञोट आकर बहुत द्वी हनिदायक दो जाता है॥ 


केश ओर त्वचा के तेल की गांठ। 
प्रत्येक बाल की जड़ पर एक छोटी गांठ होती है। जिस में से तेत्न निक क्ष- 
ता रहता है। यद्द तेत्त त्वचा के ऊपर निकलता है झोर उसे चिकना ओर 
निरन्तर कोमल रखता हे। ओर वाल को भी चिकना रखता है सिर के 
बालों को चिकने झोर सुन्दर रखने का उत्तम उपाय यह है कि प्रति दिन 
उन को कूची से वा बुरूश से ज्ञोर २ से काड़ो झौर समय २ पर गन पानी 
झोर उत्तम सावुन से सिर घोगो फक्ि धूल झोर तेल निकल जावे ॥ 


गज्जापन । 

रूसी हो जाने से गज्ज होता हैं, त्वचा के तेत्ल की गांठों म॑ं कृमि होने 
से रसी होती है ओर कंघी झोर बुरुश वा कूची द्वारा ये फेल जाते हैं । 
इस लिये प्रत्येक को अपनी कंघी बुरूश पृथक २ रखना उचित है श्मोर 
दूसरों की कंघी कूची का उपयोग न करना चाहिये, फिर सदेव घर में 
टोपी पहिने रहने से भी गञ्ज शुरू हो जाता है, स्त्रियां ग्लधिक कर के 
हेल अपने बालों में लगाती हैं, इस से भी बाल गिर जाते हैं, प्रति दिन 
भत्नी भांति कूची करने से बाल ध्च्छे रहते ओर तब तेल लगाना बिल- 
कुछ्त ब्यथ है ॥ 

जब रुसी हो वा बाल गिरने लगे तो यद्द करना डचित दे मुद्ठी भर 
गीला नमक खूब ज्ञोर २ से मल्तो ऐसे ज्ञार से मो कि चमड़ी लाल पढ़ 


स्वया । ५३ 


आय, तथ नम्बर ५ का मरहम वा नम्बर ६ की दवा वा भोषधि प्रति दिन 
चमड़ी में मलो ॥ 
स्पशन्द्रिय । 

जब दम किसी वस्तु पर हाथ रखते हैं, तो हम उसे स्पर्श करते हैं, 
झोर हमारी त्वचा में असंख्य तन्‍्तु फेले हुए हैं ओर कोई भी शरीर के 
ध्यवयव का सम्बन्ध जब किसी भी वस्तु से होता है तो स्पर्श का श्लान 
प्रहणा करता है, जब इन इन्द्रियों म॑ कुछ भी घटना घटती है तो तुरन्त 
दी तन्तुरुप दूतों द्वारा भग़ाज़ में सन्देश पहुंच जाता है, इस प्रकार दम को 
विदित होता हैं कि वस्तु ऊष्ण दे वा शीत, खुद्दंड़ी वा चिकनी भारी 
या हृस्की हे ॥ 

स्पशन्द्रिय का ज्ञान उत्तम रीति से शित्षित कर सकते हैं, जैसे ध्न्धों 
को डठाये हुए अत्तरों को छूने द्वारा पढ़ना सिखाया जाता है, इन श्लान 
तन्तुओं को मनुष्य के ख़जनदार ने शरीर की रक्ता निमित बनाये। और 
कि इन के द्वारा कला कोशल्न विद्या में निषुणता प्राप्त करें, यदि यह 
स्पशे ज्ञान न होता, तो कोई वस्तु हम को जलाती वा काटती पर दम को 
झान न हो पांता स्पर्शन्द्रिय शान रदित हम वे सकल काम ज्ञो अपने हाथों 
से करते हैं नहीं कर सकते पध्योर न उन का उपयोग कर सकते ॥ 

ध्व त्वचा के इतने मुख्य कर्तव्य कर्म हैं ओर स्वास्थ्य ओर सुन्दरता 
के लिये ध्रावश्यक हैं सो उस को हमे बड़ी युक्ती से रक्तित रखना 
चाहिये, स्नान द्वारा केवल ऊपर से ही स्वच्छु रखना चाहिये परन्तु 
तस्बाकू इत्यादि हानिकारक पदार्थों से जिसे उसे परिश्रम से बाहर निकालना 
पड़ता है, भीतर भी स्वच्छ रखना डचित हे ॥ 


नख। 

उंगलियों के नख्र उंगलियों के छोर को रक्तित रखते हैं श्लोर सूच्तम 
पदार्थों को उठाने में हमारे सहायक हैं, नखों को काट कर इतना रखना 
घादिये कि उंगलियों के छोर से बाहर न निकलते । नख़ से जब त्वचा 
ख्ुरचा जाता है तो बहुधा पक जाता है, नख़ में हेज्े झोर २ रोगों के 
रोग कुमि रह सकते हैं ओर खाते समय वा जब कभी उंगली मुंह में जावे 
हो यह ध्यामाशय में प्रवेश हो जा सकते हैं, ओर इन से वे रोग उत्पन्न हो 
ज्ायेंगे। इन नखों को काट के टीफ रखने पर भी मल शोर धूलि इन में 
अमा दो जाती है, इनको सदेव छुरी वा लकड़ी से साफ़ करना झावश्यक हे॥ 
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धध्याय १०। 


हड्डियां ओर नाडियां। 


चित्र जो दिया दे धअस्थि-पञ्चर है अस्थि-पञ्ञर में २०६ ध्स्थियां हैं, 
जीवित मनुष्य में ये २०६ भझस्थियां जोवित हैं इन में रक्त ओर तन्‍्तु हैं 
ध्यस्थि-पशर द्वारा मनुष्य का आकार बनता है शोर वह सीधा खड़ा रह 
सकता है प्स्थि-पञ्जर रहित मनुष्य न सीधा खड़ा हो सकता है शोर न 
सीधे चल सकता. पर कोड़ों की नाई उसे रंगना पड़ता ॥ 

. ध्यस्थि-पञ्धर को सावधानी से परीत्ता करने से बिदित दोता है, कि 
कसी विचित्रता से प्रत्येक अ्रवयव अपने मुख्य भोर प्रथक काम के लिये 
रचा गया है। जैसे खोपड़ी का पोल कुछ २ एक बड़े गेंद के समान गोल है 
घह भीतर खोखला है यूं मस्तिष्क के लिये स्थान बना हे जहां वह चोट 
से रक्तित है ॥ 
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जांध की लम्बी इड्डी । 


छाती का पोल एक खोखले सन्दूक़ के समान है, शोर इस में रक्ताशय 
धयोर फेफड़े सुरत्तित हैं ॥ 

हाथ झोर पेर की हृड्डियां लम्बी झोर पतली हैं, इस कारण सुगमतां 
झोर शीघ्रता पूवेक हाथ ओर पांव को चला सकते हैं॥ 

बच्चे की हड़ी प्रति कोमल होती हैं इस लिये ञति सावधानी से 
रक्ता करनी चाहिये कि वे कुडोल न होजायें यदि बच्चे को उत्पन्न होने के 
पश्चात्‌ केवल एक दी ओर लिटा रखो तो उस का सिर कुडोल हो ज्ञायगा 
खोपड़ी की तोंबी सामम्हने निकल पड़ेंगी भ्रोर दूसरी झोर चपटी दो 


(४३ ) 


५७ स्वास्थ्य और दीर्घायु 


जायगी बच्चे को एक ओर कुछ घणटों के लिये लिटाशो आर तब दुसरी 
शोर लिटा दो, यदि बालक को शीघ्र ही स्बड़ा करने लगोगे तो उस के 
पर झुक जायेंगे, पाठशाज्ञा में बालकों के बैठने की कुर्सियां टेकनदार होनी 
व्वाहिय कि वे पीठ लगा सके ओर नीची भी होनी चाहिये कि बालक 
के पांच फ़श पर रहें बहुधा बालकों के कूवड़ निकल श्ाते हैं क्‍योंकि 
पाठशाला की कुर्सियां ऊंची भोर टेकन रहित होती हैं ॥ 
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फूल्दे का गेंदाकार जोद जांघ की इड्डी 


ओर चुतड़ की हड्डी | 





झांधघ चूतद की इड्डी से छगी 
का गृदा भी दिखाया ग 


ड्ट्टी 


जब बालक धीरे २ बढ़ते ओर उन 
की हड्डियां छोटी ओर निबल द्वोती हैं, 
तो यह सममभ लो कि उसको यथायोग्य 
भोजन नहों मिलता है | उन को पस्थि 
बनानेवाले भोजन देने चाहिये जसे गेहूँ 
मटर, सेम, दाल्न सांग इत्यादि भोर गाय 
घा बकरी का दूध भी देना चाहिये ॥ 


जहां दो दृड्डियों का संगम होता है 
उसे जोड़ कहने हैं उन जोड़ों में से कई 
जोड़ हिलने डुलनेवाले जोड़ चटनी 
समान होते हैं जसे उगलियां, इन को 
हम खोल भ्मोर बन्द कर सकते हैं, 
फिर कन्धों के जोड़ दूसरी प्रकार के हैं। 
यह गतिमान ही नहीं वरन हम हाथ 
को गाल घेरे में घुमा सकते हें ॥ 

बद स्थान जहां पर दो हृड्डियाँ परस्पर 
मिल्न कर जुड़ती हैं वे पुष्ट सन्धि-वन्धन 
से बन्धित होते हैं । कभी २ जब वे जोड़ 
बड़े जोड़ से शोर पल्षपूर्वक घुमाये जाते 
हैं तो ये सन्धि-वन्धन ढीले दोजाते भौर 
टूट भी जाते हैं, इस को मोच कहते हैं ॥ 

कभी २ हड्डियां टूट भी जाती हें, 
यदि टूटी हड्डी की विधि पूर्वक रक्षा 
हो तो वह झाप से जुड़ जायगी, जसे कि 
वृत्त की टूटी डाल जुड़ जाती है ॥ 


हड्डियां ओर नाड़ियां। ५४ 


धध्याय ४५ में मोच था जाने शोर हड्डी टूट जाने को उपचार- 
खिकित्साएं दी गई हें ॥ 
स््ायु । 


यदि त्वचा शोर त्वचा के नीचे की चर्वी निकाल दी जावे तो शरीर 
का ध्राकार जैसे कि इस अध्याय में स््नायु के लिये उदाहरण चित्र दिया है 
दिखाई देगा | पृष्ठ ४६ जीवित स्रायु लाल है, गाय का वा बकरी का लात 
मांस स्मायु है। शरीर में ५०० से अधिक स्रायु हैं। ये स्मायु श्राकार और 
परिमाण में नाना प्रकार के हैं, स्मायु के चित्र को देखने स बिदित दोगा 
कि कई तो लम्बे हैं, कई छोटे हैं कई गोलाकार हैं और कई बड़े हैं ध्योर 
कई पति छोटे हैं ॥ 
दहिना हाथ वांये वाजू के ऊपर रख कर साम्हने के हाथ को क्रुकाश 
ऐसा न करने से तुम को स्पशज्ञान उन बड़ी स्मायुश्रों का होगा जो हाथ 
को घुमाते हैं। जब कोई चबाता है तो नीचे के जबड़े के स्मायुओों की 
गति कनपट्टी पर दृश्य होती है। स्तायु अद्गों वा शरीर के दूसरे भागों को 
गति दशा में करने का काम करते हैं ॥ 
जब हम घूमते फिर ते हैं तब ही 


/ आओ कप कार्य्य करते हैं कक लत 
३१ शोर होने के समय बहुत सी स्ायु 
॥ जा |... को निरन्तर संकुचित होना पड़ता 


| ॥ 6 ( जे )) है कि शरीर सीधा रहे, बहुत से 
॥# (८ रे ५20. लोग खड़े वा बेठते समय पीठ की 
22८ ३ १५५७७ ज्ञायुओं को ढीला कर देते हैं झोर 
। रु हे हा हे प ( 




























॥ न्‍ 22 (एके परिणाम यह होता है, कि पीठ में 

! ! रा है ६)  कूबड़ निकल ध्याता है ओर साम्दने 

"6 ५" /, के है पट मुकने लगते हैं यह न केघल कुरूप 
| /' रे १७ ॥ दिखता है, पर छाती के पोल की 

के पे | ॥) रे दीवार फेफड़ों में निहुड़ ज्ञाती ध्योर 

॥ | 220९१ लम्बी सांस लेनां कठिन हो जाता 
३ पा ट कक है ज्ञब कुर्सी पर वा पढ़ने की कुर्सी 
/॥॥शि (0) पर बैठते हो तो ऐसे बेठो कि शरीर 
/॥ 4 सीधा रहे अब खड़े होते हो तो सीधे 


सिर ओर गंदन के लायू। पूरी लम्बाई पर खड़े हो ऐसे खड़े 


५६ स्वास्थ्य ध्योर दीर्घायु 


न्की 


























| | 
3 गे 5 
222 रा द् ् 
न ) 22 22८ ही नस न त लतीय 
4+॥/2 2225 है | 
रद 222“ नर हि 3 
स्व 5 
३ लि 9०--अक 7९ १ 5 
कि ४ व 3 ि । 
न 3 5 । अध्जक की 
उड़ - ॥ हे | 90, ५ | 
2 न न हे हा थि 
आअलुचित बेठने की बिधि | 
हो मानों किसी बस्तु को ऊपर 
उठा रहे हो जो सिर के ऊपर रखी 


है। ठुड्डी गदन के साम्हने उठी 
रहे, शोर छाती साम्हने निकली 
रहे, पेट बाहर का न निकलते पर 
पीठ की आर उसे सींचो॥ 


जितना सीधे उठने वा खड़े होने 
के विषय में कह्दा जाय वह सब 
थोड़ा है, हम पथ्य भोजन खा कर 
झपने रक्त को निर्मेल क्‍यों न 
करें, पर सदा कुकने के कारण 
रक्ततन्तु शरीर के सम्पूण भागों में 
यथोचित्‌ रीति से रक्त का दोरान 
कभी नहीं कर सकते ओर थू रोगी 
ध्वश्य दी हो जात्ोगे, पिता मांता 
ओर गुरू गण को इस कारण 
उचित विधि से खड़े दोना। झठ़चित विधि से सदैव देखना चाहिये कि बालक 
खट्टे होना। सीधे बेठें ओर सीधे खड़े दोवें॥ 





चधध्याय ११। 


कसरत । 


शरीर को हुए पुष्ठ और स्वास्थ्य में रखने के लिये मनुप्य को बदद 
धत्यावश्यक हैं कि प्रति दिन थोड़ी बहुत कसरत करे, यद्द बात प्रत्येक पर 
प्रत्यत्त हे कि कत्त को जब बहुत समय त्तों उपयोग में नहीं त्वाते तो वद्द 
जंगाल से भर जाती है घोर बेकार दो जाती है। यद्दी दशा हमारे शरीर की 
भी है, यदि कई हफ़्तों लों हम बेठने शोर क्लेटने को छोड़ और कुछ न करें 
तो टांगें ऐसी निर्बल हो ज्ञायेगी कि खड़ा होना और खलतना ध्यसम्भव हो 
जायगा। यदि कसरत न करें तो स्मायु कोमल श्ोर छोटे हो जायेंगे 
पाचन शक्ति घट ज्ञायगी शोर रक्त में इतनी शक्ती न रहेगी कि रोग कृमि 
को जो हमारे शरोर में प्रपेश करें, नाश करें ॥ 





बांड के स्तायू । 


कसरत करते समथ रक्ताशय शीघ्रता से खल्नता 
है झ्ौर इल रीति से शरीर के प्रत्येक भाग में रक्त 
खूब पहुंचने लगता है कसरत करते समय जबरो २ 
'ध्वाल्त क्ेते हैं, और यूं प्राणप्रद चायू झजिक्रता से 
शरीर के प्रत्येक ध्घयथ में पहुंसतो है, प्राचीन 
कहावत है कि “मन प्रसन्न तो शरीर भी प्रसन्न है” 
यदि शरीर की सस्‍्नाय॒ ध्योर मांसपेशियों से परिश्रम 





स(908--4, 


४८ स्वास्थ्य ओर दीर्घायु 


न लिया जाये तो मस्तिष्क हृदय निर्वज्ष पड़ जाते हैं। यदि ध्च्छी स्मरण 
शक्ति के इच्छुक हो ओर शीत्रतापूर्वक पढ़ना लिखना चाहते हो तो प्रति 
दिन कसरत करो कि शरीर की मांसपेशिएं ओर स्नायुएं परिश्रम करें ॥ 


लोद्दार की बांद पुप्र शोर शक्तिवान हैं क्योंकि वह प्रति दिन डस का 
उपयोग करता है। पहाड़ी कुल्ली की टांग बड़ी झोर वल्तौ द्ोती हैं क्योंकि 
बद प्रति दिन कई मील चल्नता है, इस की भपेत्ता बहुत से विद्यार्थियों की 
थंगे ओर बांद शोर सम्पूर्ण शरीर छोटा श्रोर निवत्त रहता है शोर यदी 
दशा कामकाजी पुरुषों की भो है क्योंकि वे दिन भर बैठे रहते ओर शझपने 
टांग शोर बांद से यथोचित काय्ये नहीं करते, बहुत लोगों का यह विचार 
है कि पढ़े लिखे ल्ञोगों को शारीरिकश्रम न करना चाहिये, केवल्ष कुत्ती 
क्षोगों को अपने हाथों से ऐसा काम करना चाहिये, यह उन की बड़ी भूल 
है। शारीरिक परिश्रम योग, ओर उत्तम काम है; जैसे पुरुष झोर लड़कों को 
शारीरिक परिश्रम झोर कसरत करना शभ्रावशयक है वेसे ही लड़कियों 
श्रोर स्त्रियों के लिये भी ग्रावशयक है, क्योंकि यद्द निनदा कौ बात है कि 
स्नायु कोमल श्ोर निर्व्न दोवें ॥ 


जब ईश्वर ने मनुष्य को सज्ञा, तो वह ज्ञानता था कि शरीर को बली 
ओर स्वास्थ्य में होने के लिये क्या कुछ धआयावश्यक है, इस्र कारण ढस ने 
शरीर के पोषण हेतु न केवज्न भाजन दिया पर यह भी कि मनुष्य काम करे 
भोजन उपार्जन करने के लिये, झोर शरीरिक परिश्रम भी इखल भोजन दवेतु 
करे। पीछे डस ने कट्दा “तू अपने पसीने कौ रोटी खायगा ” वह मनुष्य 
जो ध्यपना भोजन तो प्रति दिन खा लेता है वरन्‌ पझपने दाथ ओर पेर के 
स्‍्नायु को शारीरिक परिश्रम द्वारा वा ब्यायाम द्वारा कड़ा नहीं करता 
स्वास्थ्य के नियमों का बिरोध करता है। झोर उस को धअवश्य रोगी मोर 
सनिबल शरीर द्णड में मिल्लेगे।॥ 


ब्यायाम नाना प्रकार के द्वोते हैं, पर साधारण काम करना जेसे 
बारीचा बनाना। बढ़ई का काम इत्यादि झति इक्तम शरीरिक परिश्रम हैं 
दोड़ना घूमने जाना शोर तेरना भी ब्यायाम की ध्च्छी विधियां हैं ॥ 


जब बाक्षक कुछ समय ल्नों अपने पढ़ने की बेंच पर बेंठे पढ़ते रहते हैं 
तो डन का श्वास प्रश्यांलघीमा पड़ ज्ञाता और यथायोग्य वायु का संचार 
नहीं होता है। फेफड़ों में कम वायु शाती, रक्ताशय मध्यम था मन्द चक्षता 
बुद्धि मनद दो जाती और वात्नक प्रच्छी रीति से पढ़ नहीं सकता है, इस 


कसरत । ५३ 


लिये पाठक गयों को बालकों को छुट्टी देना उचित है कि वे वाहर आा कर 
दोड़ें शोर फ्लेज्ष खेलें, इस के उपरान्त श्वाल प्रश्वास का भध्भ्यास 
छड़ोों को फेलाने का भ्रभ्यास २े वा ७ त्तर दो पदर से पदले करा ब्नो 
पक या दो वार झोर दो पदर बाद पक वा दो बार कराक्षो, ऐसे ध्म्बाश्ल 
द्वारा रक्ताशब का दोरान झधिक दोने लगता है, छम्दी श्वास द्वारा बाझु 
फेफड़ों में प्रवेश करशी और वात्नकों के मन ताज़े धो जाते झौर वे यथायोग 
कारय्ये करने लगते हैं ॥ 





धध्याय १२। 


चेतन-तन्तु । 


शरीर में बहुत से अवयध हैं। प्रत्येक प्वयय का मुख्य करतेब्य है। 
जैसे दयामाशय का काम भोजन को चवाना हे, गुरदे विषहरे सारदोन 
पर्दाथों को निकालने में लद्दायता देते हें। त्वचा शरोर में यथोखिश गर्मी 
का यल करती है। रक्ताशब रुधिर का संचार करता है । प्रत्येक ःवयव 
का नियत समय पर पृथक २ काम करना नियत है और ये परस्पर उष्तमता 
से अपना २ काम करते हैं। यदि ऐसा न करें तो शरीर रोगी दो जायगा 
शोर रुत्यु दोगी ॥ 

शरीर झोर डस के असंख्य प्मक्ष्यों की उपमा एक सेना से दे 
खकते हैं। श्लेना में कुछ मनुष्यों को एक प्रकार का काम करना पड़ता है 
झोर किसी २ को दूसरे प्रकार का, पर सकक्ष को झयपना २ काम नियत 
समय पर करना ध्यवश्य है ध्योर मुख्य बात यद्द हे कि वे सब मित्त कर 
पक मनुष्य की नाई काम करं इस कारण केघक्ष एक दी मनुष्य खम्पूण 
सेना का प्रबन्ध एक में करे, झोर एक २ सिपाददी के भी काम का भ्रवस्ध करे | 
इसी प्रकार से शरोर में भी एक ऐला सेनापति होथे जो प्रत्येक भ्रवयघष के 
काम का प्रबन्ध करे शध्मोर उन्हें चल्लावे! यद्द सेनापति चेतना यन्त्र है ॥ 


चेतना यन्त्र का काम यह है कि शरीर के सब श्यवयव टोक समय 
पर अपना टीक ओर यथोचित्‌ कतंब्य काय्ये करें, जब धरम अपना हाथ 
फेला कर किसी वस्तु को पक्टना खाहते हैं तो यद्दी चेतना यन्त्र है जो 
हमारी बांद के स्तायु को चलायमान गति में करता हे। अब इम लजत्षमा 
चाहते हैं तो चेतना यन्त्र दी हमारी टांगों के स्नायु को चक्षाता है। चेतना 
यम्त्र हो द्वारा फेफड़े, हृदय, गुरदे और कक्लेजा श्रपना २ काम करते हें 
थे शरीर के सम्पूर्ण भागों का प्रबन्ध करता है। जब दम विचार करते 
या स्मरण करते हैं तो यद्द मी चेतना यन्त्र के पक भाग द्वारा दोता हे ॥ 


मस्तिष्क झौर पीठ का बांसा। 
चेतना यन्त्र के दो मुख्य भाग है एक मस्तिष्क झोर दूसरा पीठ का 
€ ६०) 


चेतन तन्तु । है है 


बांसा वा सुपुभण करद कहते हैं। मस्तिष्क हड्डी के पक डुब्चे में जिसे 
स्रोपड़ी कहते हैं रक़तित हैं ॥ 





साथ।रण चेतना यन्त्र | 


६२ स्वास्थ्य झपोर दीर्घायु 


पीठ का बांखा रस्सी के समान भेजे का छम्बा लिखा हुआ भाग है, 
झोर यद्द रस्सी प्रायः छोटी उंगतौ के बराबर मोटी द्वोती है ॥ 


यह पीठ का बांखसा भेजे के निचले भाग में जुड़ा हुआ है झोर खोपड़ी 
में एक बड़े छेद द्वारा बाहर निकल्ता है। विचित्र रीति से पीठ का बांसा 
चोट से रत्षित किया गया है। मेरुदयड की २४ हृड्डियां एक दूसरे के ऊपर 
कमर से लगी हुई हें और इन सब के बीच में एक छेद दोता है मिस से 
इस से मेरुद्यड में एक दड़ दृड्डियों को नत्ती बन जातो है झौर इस नत्तो 
में पौठ का वाखा कटि के नीचे क्ञों चत्ता गया है ॥ 

भेजे ओर पौठ के बांखा में से वहुत से सूत्तम श्योर मद्दीन भोर रेशम 
केः तागे से भी मद्दीन द्वोते हैं। धयोर चेतना तन्तु शरौर के सम्पूर्ण भागों में 
फैल गये हैं ग्लोर यद तब्तु प्रसंख्य झोर इतने घने द्वोते हैं कि यदि एक 
बहीन सुई शरोर में कहीं पर भी चुभाई जाय तो किसी न किसी शन्‍्तु को 
झबश्य चुभेगी झभोर पौड़ा होगी ॥ 


चेतना भअशणु ओर रेसे॥ 


यदि मस्तिष्क और पीठ का वांघा को भ्ज्नग २ करें तो यहदेखाोगे 

कि वे झ्रसंख्य छोटे तागे के समान तन्‍्तुगों के बने हैं। प्रत्येक तन्तु 
रेसे के छोर पर एक गांठ के समान 
बढ़ाव है ये चेतना गांठ था धायणु 
कदलाता है ये सब छोटे २ चेतना 
धसा मस्तिष्क झ्योर पीठ के बांसा में 
हैं थे चेतना भरा मस्तिष्क के भाग 
. हैं जो वियार करता, स्मरण करता 
ओर ज्वायु को गति दशा में करता 
है “ओर शरीर के सब भागों का 
प्रबन्ध करता है ठौक जेसे कि विज्ञ- 
कली के तार दूर के नगर में ध्योर 
बड़े हार घर में सम्बन्ध स्थापित 
करते हैं वेसे ही इन चेतना रह्ज़ु 
को मस्तिष्क था पीठ के वांख ध्योर 
' शरोर के शअग्य भागों में समाचार 

एक चेतना तन्‍्तु | वहूँचाता है ॥ 





चेतना तच्तु। रे 


मस्तिष्क शमयौर पीठ के 
बासा के काय्ये। 
मस्तिष्क हयोर पीठ 
का बांला एक प्रदेश के 
अध्यत्त के समान है, जो 
धपनो राजधानी के दफ़्तर 
में रहता है योर नर्स जो 
शरीर के प्रत्येक भाग की 
घोर गई दें उन विजली के 
बारों के समान है जो 
भरध्यक्ष के दफ्तर से प्रदेश 
के मुख्य नगरों को गये हें, 
इन तारों द्वारा समायार 
नगरों के अध्यत्त के दफ़्तर 
हों भ्राता है झोर बिदित 
| होता है कि क्‍या २ हुध्मा 
१ और २. वढ़ा भेजा ३. सपुभ्ण कन्‍्द ४. छोटा भेजा फिर घद्द एक दम से 
४ ओर ६, रीढ़ की इड्ढी ७. पीठ का बांसा॥ . घन्‍्देशा तार में भेजता है 
झोर मगर भप्वत्त को जो कुछ करना है उस को प्ाशा देता है ॥ 
मस्तिष्क में केवज्न शरौर के अब्य २ भागों से सन्देरा नहीं ग्राता पर 
यह झाशाएं भी बाइर भेजता है झौर इस से नसे गति दशा में हो ज्ञाती हैं ॥ 
बदि दम घूमने फिरने की इच्छा करते हैं तो मस्तिष्क से स्त्रायु को आशा 
मिक्तती है कि टांगों को च्लाए यदि नेत्रों से मस्तिष्क को यह समाचार 
मिक्षे कि शरीर के निकट सर्प है तो मस्तिष्क से स्नायु को तुरन्त भ्राशा 
मिक्षती है कि शरीर को तुरन्त गतियुक्त करे, यवि उगलौ कौ नसों के 
ह्वारा मस्तिष्क शोर पीठ के वांसा को यह सन्देश मित्ते कि उंगत्तौ गमे 
बस्तु को कु रद्दी है तो मस्तिष्क और पीठ के बांसा से तुरन्त वांह के स्नायु 
को ध्याशा मिलती है कि तुरन्त उंगली हटा के, यदि हमारे चेतना तन्‍्तु 
न होते तो दम को उंगली जलने की घटना का श्ञान न होता, और उंगछती 
इटाने के पुवे इमारी उंगतलौ सम्पू्ं जत्त जाती # 
मस्तिष्क दही से विचार, श्पशक्षान झोर स्मृति होती है, इसी के द्वारा 
प्रेम साथ आर बेर भाव होता है, यद्द निशेय करता है दम क्‍या करें शोर 
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कया कई शरोर के प्रत्येक भाग को बद्दी झधिकार में रसख्तता है। जब शरीर 
के किसौ भाग झयोर मस्तिष्क के बीच के तन्‍तु तार कट जाये वा क्रिसौ 
प्रकार से चोट क्षग ज्ञाय तो बह भाग छुन पड़ जाता है। दर्धागी दो ज्ञाता 
है अर्थात्‌ बह दिल नहीं सकता शोर उल में रुपए शान नहीं रहता। जो 
लोग दारू पीते हैं और व्यभिचारी हें ओर जिन को गर्मी का रोग दो 
जाता है उन का शरीर कभो २ प्र्धाक़ दो जाता है। क्योंकि मद्रिा 
का थे रमक गर्मी के रोग का विष ये दोनों चेतना तन्तु तारों को मार 
डात नै 


चेतना यन्ञ्र के रसा। 


चेतना यन्त्र स्वास्थ्य दशा में रहे इस के लिये लम्पू्ण शरौर क्रो 
हुए पुष्ठ श्र शक्तिमान दोना झ्रावश्यक द, अच्छा भोजन, शुद्ध व थु, 
नीन्‍्द शोर मानसिक और शरौरिक ब्यायाम का यथोचित भ्रभ्याल कर 
से चेतना यन्त्र भन्नौ दशा में रहता है ॥ 

मन का धर्म वा भाव चेतना यन्त्र और सम्पूर्ण शरोर को स्वास्थ्य को 
धच्छी दशा में रख सकता है, इस बात के बहुत से प्रत्येत्त प्रमान हैं। जैसे 
जब कोई मनुष्य खकोच में होता था लज्जित होता है तो चेतना तन्तु रक्त 
की नक्षियों को त्वचा में ढील्ला करा देती हैं ध्योर इस से चदरे की त्वचा 
ज्ञाक्न पड़ जाती है। घबड़ाहट से हृदय अल्दी २ घड़कता है, कमी २ जब 
लोई बहुत मयभीत दो जाता है, तो यद्यपि शरौर गम भी नद्टों तव भी 
पसीना निकलने क्गता है। ध्कक्‍समात्‌ घटना का समाचार मस्तिष्क को 
मिक्कने से अ्रचेत भी हो जाता है। जब कोई जन भति शोकित था क्रोघित 
तो कई दिन खाना न खाने पर भी भूक नहीं क्मती है। जब कोई जन प्रसच् 
खित है तो भूक जगतो है धयोर शरोर के प्रत्येक भाग उत्तमशा से झपना २ 
नियत काय्ये करते हैं। इन सब बातों से प्रत्वेत्त है कि मस्तिष्क का कितना 
श्रधिक भाव शरोर पर है। स्वास्थ्य शरौर धर स्वास्थ्य चेतना यम्त्र होने 
के किये हमें डचित झोर निर्वज्ञ विचार करने ध्मघश्य हैं, दुष्ट विचारों से 
मस्तिषछ रोगी हो ज्ञाता है और फतल्न पागकलपन दी होता है # 


मनुष्य की प्रधानता सम्पूर्ण जामवरों पर इसी बात पर निर्भर है कि 
उसञ्र में मस्तिष्क है। ओर मस्तिष्क होने से वह भत्ते बुरे में प्यन्तर कर 
सकता है, मनुष्य ही में केघल वहा-र/ःध्र वा मस्तिष्क हे ब्योर इस कारश 
यही केवल सृष्टि में पेसा सझा गया है कि ईश्वर की ध्य|राधना ध्यौर सेधा 


चेतन तस्‍्तु। ६४ 


करे। अब ईश्वर ने मनुष्य को सजा तो उसे अन्त: करण सद्दित रया कि 
बह भल्ी बातों का विचार करे झौर उत्तम विखार सखोचे। उस ने चाहा कि 
मनुष्य शान शोर विद्या पढ़ कर प्पपने ध्यन्त: करक्ष में रक्खे और उपयोगी 
ज्ञान प्रात करे सो इश्वर की इच्छानुसार प्रत्येक को करने का यत्ष करना 
अवश्य है ओर अपने अन्‍न्तः करण को उचित बातों में छगाये रहना 
चाहिये। धन्त: करण को शपने झधिकार में रकखसो। क्रोधित वियारों को 
मन में न थाने दो क्योंकि जैसा विष शरीर को नष्ट करता है वेसा दी क्रोध 
ध्यन्तः करणा को दानिकारक है घद ओ श्ात्मसंयमी है उस की ध्पेत्ता बढ़ा 
है जो नगर को जीतता है। उत्तम उपाय प्रन्त : करण की वृद्धि श्रोर सके 
शान ओर बुद्धि को प्राप्त करने का यद है कि पृथ्वी के सज़नदवार ई९ 
बिचार करो धहयौर ऐस शोच बिजार करो जिन से वह प्ररूट 
करने के लिये हमें ईश्वरीय विजार जो धर्म पुस्तक में हैं ० 


धर्यास | 


पक बच्चे का चेतना यन्त्र पक ऐसे कपड़े ऋ 
सह न किया गया ओर न डस में कोई रि 
तद्द किया ज्ञाता है तो डस में सिकुड़ १३ 
करना सरघत है अं २ पर सिकुड़न यहां. 
वबरन्‌ मई खत्तवट बना कर तह करः »झअति ही 
बालक है। जैसे हो वह सोच 7.4९ करने छाग. ४5 
करने लगता है तो झरमास मरि /पक पर दो जाता हे, टीक जैसे कि 
बार २ तदद करने से खतल्तवट व का दो जाता है तब उस समय से बाद 
लिये बिचार करना, बोलर #ाम करना सरत्त दो जाता है ढसौ रौ. 
जला डस ने धाभ्यास हालत ओर फिर बदललमा कटिन हो ज्ञाता है| 


प्रथम जब वाज्ा बजाना झारस्स करते हैं तो सम्पूर्ण ध्यान छ. 
विचार ढसी एक बात पर छागान। पड़ता है। पर जब हम ढसौ को बार २ 
बज़ाते हें तो ध्रम्यास पड़ आता है झोर पहिछे के! समान ध्यान भहीं 
लगाना पड़ता है, जसे वह जिस ले वज्ञाना सौख किया है बजाते भी जाता 
है और ढसो समय प्त्य २ विचार भी करता जाता है ॥ 

प्रायः जो कुछ इम करते हैं चाहे भक्ता अथपषा बुरा वह अम्यास हो 
ज्ञाता है हम प्रन्त ; करण को ऐसा शित्तित कर खकते हैं कि केवल भक्तौ 
झादतें पड़े, था बद् बुरे विचार सारे समय सोचता रहे पश्योर दुर्बथन बार 
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बोलने से दुष्ट कम बार २ करने से दूरी झाद्त पड़ ज्ञाती हैं। २५ यर्ष को 
शायु दोने के पूंच दो हमारो झादत पड़ जाती हैं, खो यह कैसी मुख्य बात 
है कि बात्षकों ओर युवाद्यों को उचित रीति से शिक्षित करें, डन को 
लक्षी विश्वासी, भ्यायी, निर्मल झोर मत्तली वातों के विषय में सोल चिजार 
करना सिखाना चाहिये, इस प्रकार से ढसतम भ्राचारण दो ज्ञायगा, यदि 
मानसिक शोर शरौरिक प्रभ्यास उत्तम होंगे तो रोगों का रोक होगा शोर 
छाम्बा उपयोगी शीवन ध्यवश्य ब्यतौत कर खकोगे ॥ 
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धध्याय_ २३। 


नेत्र ओर कान । 


मेत्र एक विचित्र ह्मव॒यव हैं। प्रत्येक धस्तु कि जो दृष्टि में आयावे लित्र 
स्वींच कर नेत्र शन्‍्तु द्वारा मस्तिष्क को.इन चित्रों के बिषय में बता देता है। 
मेत्र को ध्यति शीघ्र दी चोट लग सकती है इस कारण ये खोषड़ी के 
साम्हने के दो गद्ठों में सुरक्षित हैं, झोर भों पत्रकों और पत्नकों के 


>ल्स के कह भी रोगो की दशा ऐस्त्ी दुःस्वित 
6600 कं तहींदे जेसे अस्घे को वे न इच्छानुसार चल 


2 ५22 की (फिर सकते ध्योर न इच्छानुसार कारय्ये कर 
८2, खा ४22 / सकते हैं। जीविका डपाजन निमित थोड़े 

722 # से काय्ये केवल कर सकते हैं क्मौर इसी 
कारण बहुतेरे भीखतारोी हें। संसार की 
रमणीय बस्तुओं को ये देख नहीं सकते उन 
का जीवन पेसख्ा है मानों धंघेरे कमरे में वे 
ज्ञीवन भर बन्द, हैं। इस :कारण कि देश 
कर पड़ नहीं सकते सो कठिनाई से डन को 
शिक्षा दो जाती है, सो यह ध्यति शआरावश्यक 
है हम अपने नेत्ों की रक्ता यत्ष पूर्वक, करें 
कि ध््ये न हो आये था किसी रीति से भेश्रों 


१. आंख की एतली रे. नेत्र-दपण को जोख्निम था चोट न छगे ॥ 
१, अल रूप रस ३. कृष्ण मढल 


३, कनिका मर्ंद्न ४. भीतरी परत नेत्रों की रक्ता। 

छोटे वालक की ध्यांब्हों.की रक्ता यत्ष पूर्वक करमा उखित है। पेदा 
दोते दी बोरिक पेसिड से उस को ध्रांस्तों को धोझो ( उपचार चिकित्सा 
नम्बर १ शध्याय ५० में देखो ) भध्याय २३ में भी सूचना देखो। जब वष्या 
खसोता हो तो उस को मच्यरवानी से ढ्ांक दो कि मस्तियां ढस को भ्मांस्स 
पर न बैठने पायें और रोगी न करने पावे, उष्छ ऋतु में जहां कहीं शाओ 


( ६७ 2 
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तो बच्चों की बहुधा झांखे शाई हुई दृष्टि आतो हैं मकिखयां इस रोगी नैश्रों 
पर झाती हैं योर भ केवल इन का पीप खाती हैं पर कुछ उन कौ टांगों में 
भी लग जाता है, भोर वे उड़ ज्ञाती हैं भर निरोग बच्चे की प्रांख पर 
बेठ उस के मेत्रों को ध्यति शीघ्र रोगी कर देती हैं, क्‍योंकि जब बैठीं तो 
पीष बच्चे की ध्यच्छी ध्यांख में लग जाता और वह भी श्मा जाती हैं। इल 
प्रकार से पक रोगी नेत्रों वाले वालक से २० या ४० वा १०० बालकों की 
आंखे झा जञातो हें ॥ 

पाठशाज्ञा जद्ां पर बान्नक पढ़ते हैं यथोचित्‌ उस्र में ज्योति दोवे 
बालकों के बेठने की कुशियां नोची हों, कि उन के पर भूमि पर रद झोर 
मेज़ भी नीची हो, ऐसा कि जब पुस्तक मेज़ पर रखी दो शोर वाक्षक 
सीधा बैठा दो तो वह नेन्नों से एक फुट को दूरो पर हो। बालक के पढ़ने 
की पुस्तक के भध्यत्तर बड़े २ छापे के दों भ्लोर साफ़ छापा हो । वातक अब 
खघरा माता, बड़ी माता, लाक्ष व्वर से चच्छा दो जाय तो कई हफ्तों क्षों 
उसे शाज्षा में न भेजो क्‍योंकि इन रोगों से नेश्रों को जोखिम होता है 
झोरनेन्न निवेत्त दो जाते हें ॥ 

अब नेत्रों में कुछ पड़ जाता है तो वहुधा लोग उंगल्ली के छोर से 
अथवा मैक्षे कपड़े से पोंठते हैं, यह ध्रांखो को रोगी करने की पक निश्चय 
रोति है क्‍योंकि उंगली कई मैली बस्तुआों को दूती हैं भ्लौर कपड़ा नाक 
साफ़ करने के काम में आता है, ओर २ मेक्षे काय्यों में उल का डक्‍्योग 
होता है, ओर डस में पीप उत्पन्न होने के बहुत से कूमि दोते हैं अब ये पौप 
डइत्पन्न करनेयाके ऊमि धांख में क्षगते हैं तो ज्वल्लन झोर पीढ़ा होने लगती 
है भोर पद लाज़ दो आती है पब्मौर पानो बहने छगता ओर थोड़े दी 
समय में गाद्‌ झ्राने क्मतो है। भोर को नेत्रों के कोनों में बहुत सा शाद्‌ 
अम जाता है। इस कारश कदापि नेत्रों को मेज्ञे दमाक्ष ग्थवा हाथ से न 
पोंछो। यदि ध्ांख में धूद्षि का कदा था कुछ मेज पड़ आय तो कुछ बून्द 
बोरिक पेखिड को डाल कर स्वच्छ कर लो ( देख्या उपयार चिकित्सा 
नम्बर १ अध्याय ४० ) यदि वोरिक पेलिड प्राप्त न हो सके तो झमात्ष था 
कपड़े से पोंछुने की ध्पेज्ना भला होगा कि स्वच्छ पानी से थो डाप्लो ॥ 

तस्वाकू शझयोर मदिरा द्वारा नेन्नों को ध्धिक जोखिम पहुंचती है। 
तुम ने कदाचित देख्का भी होगा कि दारू पीनेवे।ले को भांखे लाल रद्दतों हैं। 
झोर तम्बाकू पीने वाक्षे की ध्रांखें पीज्ी सी दृष्टि होती है। झोर दारू 
पीनेबाक्षे और तम्बाकू पौनेवाक्नों का दृष्टि गोचर अच्छा नहीं दोता ॥ 


लेत्र भोर कान। ६६ 


मेत्रों की रत्ता के निमित ओर उन को हानि अथवा रोगों से रहक्तित 
रखने के क्षिये जो कुछ वर्णन दो चुका है उल पर झोर निश्च लिखित बातों 
बर ध्यान देना उचित है # 

१, पक कम प्रकाशित स्थान में कभी म पढ़ना जाहिये न खिकमकारो 
का काम करना साहिये॥ 

२. पढ़ते समय क्ष्योति की झमोर मुंदर कर के न बैठो । यद्द भन्ता होगा 
कि श्योति पीछे से कन्घे की ओर से पुस्तक पर पड़े ॥ 

३. पढ़ते समय वा ऐसा काम करते समय जिस में श्रधिक ध्यान 
लगाना पधवश्य है कभी २ नेत्रों को विश्राम दो, या, तो थोड़े समय ल्ञों 
डम को सूनन्‍्दो था खिड़कौ बाहर ध्याकाश था इरे वृतद्त या इरी घास 
को शोर दो चार मिनट देस़्तो ॥ 

४. जब धूल के कण था कोई ध्यन्य पदार्थ नेत्रों में पढ़ जाते हैं, तो 
शांखों को मक्षना उचित नहीं पर बोरिक ऐसिड के पानी को डाल ऋर इन 
ध्यन्‍्य पदार्थों को नेत्र वाइर करो, यदि बोरिक पेसिड का पानी न मिक्षे तो 
डइबत्ते हुए ठणड़े स्वच्छु पानी का रपयोग करो ॥ 

५. तौलिया, साबुन, चित्षमजी, मुद पोंछने के कपड़े शो हूसरे उपयोग 
करते हे डन से अपना काम न करो क्योकि ये जिन्हों ने इम का उपयोग 
किया कदाचित उन की श्वांखें आई दों झोर यदि यहद्द हो तो तुम्दारी 
निश्चय शांखे शा जायेगी ॥ 

६. धूञ्रां आंखों को अति दानिकारक है। यदि चूद्दा जिस में खाना 
पकता है उस का धूश्मां निकलने का निकाल न द्वो तो हानिकारक धूप से 
घर भर जायगा, झोर जब यद्द घटना प्रति दिन ३ बेर हुआ करेगी तो 
पूरे घराने के नेत्र विगड़ जायेंगें। थोड़े दी सतत से निकाल चिमनी बन 
सकती है श्रोर इस से प्रत्येक का दुःख दूर दो जायगा।॥ 

कान को रक्ता। 

इस अध्याय में जो कान का चित्र दिया है, डख को परित्ता करने से 
यह विदित होगा कि कान के तीन विभाग हैं यह भाग जो सिर के बाहर 
दिवखाई देता है यह जो बाहरी छेद है वह केघल वौच के कान में आने 
का रास्ता है; और भीतरी कान में शब्द आने का मागे है मध्य कान 
में एक नत्नो है खिस का एक सिरा गले से क्षमा है। यदि यह नत्ौ 
बन्द हो जाय तो बदिरे हो आते हैं। जब किसी को स्॒ढीं होती हे झोर नाक 


३० स्वास्थ्य श्योर दौर्बायु 


झोर गमा कफ़ से भरा दो तो गज्ना और यद्द नक्की जो कान ओर गक्ले से 
लगी है फूल जातो है झोर नज्ी बन्द दो जातो है यदद बहिरेपन का एक 
कारण है ॥ 

जञव अबयण झोर गले की मध्य की नत्ती बिगड़ जाती है तो श्रवण के 
भीतरी भाग में भो बिगाड़ दो जाता है। जब गाद्‌ मध्य श्रषण में होता है 
झोर मेल्न से कान भर जाता है तो श्रवण पीड़ा दोने छगती है। इतना 
मेल दोकर इकन्र दो सकता है कि कान फी सिल्ली को दवाता है धझोर 
उस में छिठ्र कर के निकलने क्षमता है झोर कान में दौसने ध्वगता है, 
इन को उपचार चिकित्सा ४७ श्रध्याय में दो है ॥ 





१. इड्डी २. मध्य का कान की छोटी इड्डी ३. कान का ठिद्र ओर भीतर 
की पोत्न ४. नत्ती शो मध्य कान झोरश गले के भीतर है 
४. मध्य कान ६. कान का पदेा ७. हड्डी 


ढपयुक्त पणान से यह स्पष्ट बिदित होता हैं कि कान एक प्रति 
कोमल ध्ड् है ढडल को रत्ता निमित कुछ निम्न ज्लिखित मुख्य बाते हैं 
सो ध्यान पूर्वक पढ़ना डचित है ॥ 


१. कान का मेल एक मुख्य काय्ये के क्षिये है, यह मेत्ष झति कड़वा 
है इस कारण कोई कीड़ा इस में नहीं जायगा, हां ध्मकस्मात से कोई पड़ ज्ञाय 
वह दुश्लस वात है। कान के मत्त को कदापि खोद के म निकालना चाहिये 
यदि यह मेज्ञ कड़ा हो जाय सुनने में बाधा हो तो जेसा नियम निकालमे 


नेत्र झोर काना ७१ 


का ४४ प्रध्याय में दिया है धह उपयोग करो कान के वाक्ष धूक्षि झोर 
कौोड़ों को कान से बाहर रख्तते हैं, नाई से इन बाल्लों को साफ़ न कराओ ॥ 

२. यदि कोई कौड़ा कान में पड़ जाय तो कुछ यून्द्‌ तिल्न का गमे तेल 
डातजत कर निकालो, तो यद्द कीड़ा मर जायगा या बाहर निकल आयगा 
ध्यौर तब गर्म पानी की पिचकारी द्वारा बाहर निकल ज्ञायगा ॥ 

३. जोर से माक न छींको, इस से नाक भोोर गक्षे के कोड़े काम और 
गले की मत्ती द्वारा श्रवण में प्रवेश करेंगे क्यौर इस से बहिरापन होगा ॥ 

७, अवन पर कभी वाल्क को न मारों ऐसा करने से श्रवश्ञ में विश्न 
पड़ेगा और बहिरा होने का भय दोमा ॥ 





भध्याय २४। 


जननेन्द्रिय यन्त्र ओर उन की रक्षा! 


( पुरुष के अवयघ का मुझूय बर्संन । ) 


शरीर में धमेक प्रकार की क्रियाएं होतो हैं। डन में से ज़नन ब्यापार 
के अबयवों को क्रियाओं के सामान्य शाम का बणेन इस पुस्तक में इस 
कारण से किया ज्ञाता हैं कि इन बातों का शान न होने के कारण से झ्मति 
घोर झोर नाशक रोग में मनुष्य जाति फंस जाती है झ्योर मनुष्य जाति में 
लाना प्रकार के दुराचार भी फेल जाते हैं ओऔर मनुष्य उन के आधीन 
हो जाता है ॥ 

जब लड़का १५४ वा १६ स!|ल को षय में होता है डस के शरीर में 
परिवतंन द्वोना श्रारम्म होता है। डस ने युवावस्था प्राप्त की वरन्‌ इस वय 
में उस ने युरुषत्य को न पाया क्योंकि नियमानुसार युवावस्था ले पुरुषत्व 
क्ों पहुंचने में ८ वर्ष ज्गते हैं, इस फारण २७ ध्यथवा २५ ब्ष की भ्यवस्था 
में पुदघ की मामसिक ओर शारिक शक्तियां पू्े रीति से बढ़ जाती हैं 
शोर यह विबाह सम्बन्ध शोर पिता बनने के याम्य हो ज्ञाता है ॥ 

युवावस्था में क्लड़ के में ये परिवर्तन होने छगते हैं कि यगक्त में मुंद 
पर ओर बीर्य्याशय में बात्त जमने क्षगते है । ध्वनी बदकतौ है शोर शिश्न 
था जिड़ बढ़ जाता दे वृषद्य वा ध्यांड्ट में वीर्य्य उत्पन्न होने लगता जिस से 
अननेन्द्रिय क्रिया होती है ॥ 

इस समय यदि पिता शोर माता झोर पाठकगण यथोचित प्रकार से 
शित्तित और सावधानी छड़के की न करें तो दुष्टाखार का अस्यास पड़ 
आयगा। लड़के को अधिक तर घर से वाहर काम करना श्यौर खेलना 
जादिये। उस को दुद्ट मित्रों की संगित में न रहने देना चाहिये यद् प्रति 
योग्य है कि उसे सच्चे वर का भमजम झोर आराधना कराई जाबे ओर 
थर्म पुस्तक जो सम्पूर्ण पुस्तकों में श्रे सब से उत्तम पुस्तक है डसे प्रति 
दिन पढ़ने में डत्कणयठता डढाल्तौ जाय युवा मलुष्य का भक्षी शझादतों के 
डालने में घ्म पुस्तक के खमान शोर कोई शिक्षा उत्तम लद्दायक नहीं 
दो सकतो है ॥ 

(७२ ) 


अननेस्ट्रिय यन्‍्त्र ओर उन की रक्ता। ७३ 


पुरुष के ध्ज्ञ ओर डपाडहु का भेद झोर यर्णन। 

पुरुष जाति का वीर्य उत्पादक श्वयव में शिशन या लिड आर 
तृषण या झआंड की येत्ती है पुरुष अग्‌ड की दो गोलियां होती हैं, प्राय: लिद्ढ 
का छोर १ इंच लों स्थूलाकार बना है झोर यह सुपारी कहलाता है। पतली 
चमड़ी जो इस खुपारी को ओर लिड्ः के ध्यग्न भाग को ढकती है ढीली 
होती है ओर खिची जा सकती की इस चमड़ी को भ्रग्न भाग की चमड़ी 
कद्दते हैं। यदि चमड़ी पूरी २ न खिच सके कि पूरी सुपारी दिखाई दे, 
तो अवश्य कोई विगाड़ है ओर पक चतुर डाक्टर को द्खिना झावश्य है । 
चमड़ी के नीचे स्वेत धातु एकश्र हो जाती है ओर यदि इस को समय २ 
पर न धोवें तो दुर्गेन्धि ञझमाने लगेगी झोर खुजली भी होने लगेगी यह 
खुजली लिंग के स्वच्छु न रखने के कारण से होती है झमोर असंयम का 
ध्भ्यास युवा पुरुषों में पड़ जाता है ॥ 

पुरुष ध्ययड़ की दो गोलियां एक येली के भीतर होती हैं जिसे यूषणा 
कहते हैं इस में विन्दु-उत्पादक अन्‍्तु वृद्धि पूर्वक उत्पन्न होते हैं, ये जम्तु 
संख्या में अधिक हैं शोर दूरवीन रहित सूक्तम होने के कारण दिखाई नहीं 
दे सकते हैं। वीज-नि:सारक समय बिन्दु-इत्पादक जन्तु नल्ली में से हो कर 
मूत्र मागे मं जाते हैं ओर यहां से लिड्ड में प्रवेश कर बाहर निकलते हैं । 
छो प्रसड्॒ समय ये बिन्दु-उत्पादक अन्तु स्त्री की योनी में रह जाते हैं झोर 
इन में से ए[क सत्री-बीज़ से जो स्त्री से उत्पन्न इत्आ मिक्र जाता है थयोंदि 
विर्दु-इत्पादक जन्तु स्त्रीवीज से मिल जाता है त्योंदी वद्द बढ़ता है प्मोर 
दो सो अस्सी दिनों में पूरा २ वालक वन जाता है ॥ 

घीय्यॉशय निकालना। 

दो थल्ियां होती हैं (एक वीर्योत्पादक विग्दु शोर दूसरा बिन्दु- 
उत्पादक जन्‍्तु ) ये घृत्र मागे से लगी हुई है । शक पश्चात्‌ इन 
थेक्षियों में कुछ २ गाढ़ा स्वेत धातु उत्पन्न होता है। एक युवा पुरुष 
में जिस का विवाह नहीं दुआ श्रोर ब्यभिचारी नहीं है ये धातु एकत्र 
दो प्रत्येक १० वा १५ वे दिन बाहर निकतल्तता है। किसी २ युवा पुरुष का 
माहवारी निकलता शोर किसी २ का प्रति दो था तीन मास के धझ्स्तर पर 
निकलता दै। रात्रि के समय में जब युवक सोता हो तब ये निकलता है 
झोर कभी स्वप्त भी दीखते हैं इन को बीज-निसारक क्रिया कद्दते हैं, इस 
प्रकार का धातु निकलना स्वाभाविक घटना है ओर युयक को सयभौत ज 


' प्रीण4--४. 


३४ स्थास्थ्य ओर दीर्घायु 


दोना चादिये। समाचार पत्रों में जो खचनाएं कपती हैं कि स्वभाविक 
धातु निकलने से वीय्ये शक्ति नष्ट हो ज्ञायगी ध्यान न दो झोर न ध्योषधियों 
का उपयोग इस के लिये करो, यदि यह घटना १० दिन से पूर्व होवे 
झोर दूसरे दिन सिर में पीड़ा होवे भोर खुस्ती झावे तो किसी चतुर डाक्टर 
को जा कर दिखाओ क्योंकि वह स्वाभाविक नहीं है । ये धातु निकलना 
केवल ऐसे युवकों का है जो पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, घुरी पुस्तकों 
को नहीं पढ़ते न निलज्ञ चित्रों को देखते शयोर न दुष्ट भ्लौर कामी विचार 
रखते हैं। ध्संयमी होने से, कामी विषयी पुस्तकों के बाचने से ये धातु 
ध्योर इस से बल भी नष्ट होता है॥ 


सयमी । 

संयम का ध्र्थ एक बिन ध्याद्दे युवक के विषय में यह है कि यह स्त्री 
प्रसड़ से बिलकुल ही दूर रहे। पध्मौर ब्याहे युवक के विषय में संयम से 
यह धाथ है कि जब उन में काम की इच्छा द्योतो है तो उसे रोके। युवकों को 
संयमी जीवन व्यतीत करना चाहिये, प्रत्येक युवक को कभी २ काम-वेगरूप 
ध्यग्मि विवाह के पूर्व प्रज्वलित होगी, परन्तु यदि वह इस बात का जे क्‌ 
है कि स्वस्थ्य ध्योर हृष्ट पुष्ट रहे और उद्योगी, अआनन्दित मनुष्य होवे ध्य 
कभी पत्नी झोर बालक होवे तो उस को संयमी होना ध्यावश्यक है। ऐसा 
करने के लिये इन्द्रियों पर ध्मधिकांर रखना चाहिये, कितने काम वृति के 
ध्याधीन हैं: हस्त-मेथुन का प्रचार झोर अनुचित प्रसड़ सत्री से करते हैं। 
इन दोनों प्रकार से वे अपने को पतित बनाते हैं ॥ 

हस्त-मथुन | 

दस्त-मथुन एक दुष्ट लत है झमोर जब बालक छोटा द्ोता है तब यह 
ज्ञत सीखना शुरु करता है। कभी २ बालक के सेवक उस के लिड्न को 
पकड़ कर डसे बहलाते हैं, कुछू समय पश्चात्‌ बालक झपने किड्न से 
खेलना सीखता है, झोर उस को यह स्वभाविक ज्ञत पड़ ज्ञाती है। 
बालकों को मोली में डाल कर पीठ पर लटकाने से वा टांगें फेज्ञाकर 
पर बिठाने से उन के लिड्र सदेव रगड खाते रहते हैं ध्योर लिक्न के सदृव 
गति दशा में होने के कारण लड़का हस्त-मेथुन का ध्यभ्यासी द्वो जाता है। 
लड़के इस ध्यनिष्ठ लत को झपने साथियों से पाठशाला में भी सीख छोते 
हैं। कभी ऐसा भी द्वोता दे कि लिड्न के ऊपर का चमड़ा बहुत छ्षम्वा शोर 
तंग दोता दे इस से लिज्न क्ले क्षिरे पर खुजल्ली झोर जलन होती है, 


अनने स्विय यन्त्र झोर उन की रकसा। ७४ 


क्ड़का उसे मलने लगता हे झोर घीरे २ यद क्षत पड़ जाती है। इस 
कारण जब कभी यह देखो कि लड़का धझपने कलिड़ः को ध्यथवा उस के 
निकटवर्त्ती माग को बहुत मलता शोर खुजलाया करता हैं तो जान छज्तो 
कि डसे किसी चतुर डाक्टर के पास के जाना चाहिये झोर ढस का 
'ख़ुतना! कराना चादिये ॥ 

प्रत्येक बार ज़ब पक्र युवक हस्त-मेथुन किया करता है, तो प्पने 
जीवन का कुछ अड्ड ध्योर बल फेंकता है ठीक डसी तरह जेसे कि झपनी 
स्‍्नायु को काट कर कई धोंस रक्त बहा देवे, प्रत्येक को यद्द बात भत्नी भांति 
ज्ञात है, कि यदि वह प्रति दिन था दूसरे दिन इस प्रकार से रक्त बहा देवे 
तो शरीर को बड़ी हानि होगी आझरोर जीवन पर भी श्राक्रमण हो जायगा, 
परन्तु हस्त-मेथुन से जो श्माक्रमण धोता है वह इस से भी ध्यधिक है। केवल 
यह दी नहीं पर जो युवक दस्त-मेथुन करता है वद् दुराचारी बन जाता है, 
यह स्वयम्‌ पतित है ओर निरूपयोगी भी दे डस समय तक कि इस दुष्ट 
जत को छोड़ दे। एक लड़के को इस ल्ञत से छुड़ाने के लिये प्रथम उस 
का ख़तना कराना चाहिये॥ 

व्यभिचार । 


व्यभिचार पक धझ्ति घोर झोर बड़ा पाप है जो मनुष्य करता हे 
प्रथम तो घद्द अति नीच पाप है इस से पुरुष प्रोर स्त्री दोनों अति नीचे 
दो के ध्यपमानित दवोते हैं ओर पशुध्मों के तुल्य हो ज्ञाते हैं। ब्यभिचार ऐसा 
भयानक पाप है कि कठिन दण्ड के योग्य है योर दयड का एक भाग यह 
है कि नपुंसकता के रोग व्यभिचार द्वारा हो जाते हैं ओर कभी २ एक 
बार विषय-धासना करने पर रोग लग जाता है जिस के कारण कई वर्ष 
कष्ट भोगना पड़ता है। यद्द रोग प्रमेद्द, धातु दोवष॑ल्य ध्योर गर्मी के रोग हैं। 
झोर इस का वर्णन ४१ वें पश्रध्याय में होगा ॥ 

व्यभिचार के विषय में परमेश्वर स्वग से मनुष्यों को चेतावनी ओर 
शिक्षा देता है। वह कहता है ,धोखा न खाश्मो, परमेश्वर टट्ठों में नहीं 
उड़ाया जाता क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा । क्‍योंकि जो अपने 
शरीर के लिये बोता है सो शरीर से विनाश की कटनी काटेगा।”? 
गलतियों &४७,८ ॥| 


वेश्याकों के विषय में धर्म-पुस्तक कद्दती है “क्योंकि वहुत लोग 
ड़स के मारे पड़े हैं. उस के घात किये इच्मों की एक बड़ी संद़या ह्ोगी। 


७६ स्वास्थ्य ओर दोधायु 


उस का घर ध्यधोलोक का मांगे है पर झृत्यु के घर में पहुंचाता हैं। ” 
नीति बचन ७:२६,२७ ॥ 
प्रथम विषय-वासना के विचार मनुष्य सोचता तब व्यभिचार करता 
है शोर इस बात का रढ़ प्रमाण है कि दुविचार का प्रभाव इतना झथधिक 
मनुष्य पर पड़ता है मानों वह कुकम कर रहा हे इस कारण परसेश्थर 
मलुष्यों को चिताता है, “तुम ने सुना है कि झ्ागे के लोगों से कद्दा गया 
था, कि पर स्त्री गमन मत कर । परन्तु में तुम से कहता है कि जो कोई 
किसी स्त्री पर कुदच्छा से दृष्टि करे वह अपने मन में ढस से ब्यभिचार 
कर चुका है ”। मत्ती ५:२७,२८॥ 
संयमी केसे रहें। 
एक पुरुष को विवाह के पूर्व सहयास रहित रहना कठिन नहीं है। 
आर जैसे कोई समभते हैं यह स्वास्थ्य को हानिदायक भी नहीं है, कोई 
पुरुष ऐसी पत्नी नहीं चाहता जिसका सहयास प्रष्य पुरुषों से दो चुका है 
प्रत्येक मनुष्य इच्छुक है कि उस की पत्नी कुबारी शुद्ध ओर पवित्र स्त्री हो 
यदि स्त्री संयमी है तो पुरुष को भी पह्मवश्य संयमी होना डचित है। यह 
पुरुष ओर स््री का यथोचित सदाचार झोर शुभ प्रसगों के वक्ता हैं ॥ 
काम रुची जैसे बिधाह पहले बन्घेज में रखते थे वेसे विवाद पश्चात्‌ 
करना चादिये, सहवास का मूल ध्यथ सनन्‍्तानोपक्ति है इस कारण पूरुष 
को कामामिलाषा में फंस कर प्रति दिन था दो दिन पश्चात्‌ सहयास 
विवाह के थाद न करना चाहिबे। सहवास डन लोगों को भी जो बड़े 
घरानों को पालन कर सकते हैं माह में एक्र वा दो बार से ध्यधिक न करना 
स्याहिणे, (देखो २३ अध्याय) सहवास, रज-स््राव या गर्भवती धोने पर न 
करना चाहिये शोर प्रसव होकर कम से कम तीन मद्दीने पश्चात्‌ सहयास 
करना उचित है। गर्भवती होने पर सहवास करने से वहुधा गर्भ ज्ञाता 
रहता है ओर यदि हानि भी न हो पर यदह स्त्री की चेतना शक्ति को कम 
करता है श्मोर स्त्री की स्वास्थ्य और गर्भाशय के बालक को द्वानिकारक 
होता है॥ 
ध्विवादित पुरुष ओर विवाहित पुरुष को अब सहयास को कामना 
प्रबल हो तो उन के रोकने के उपाय भी हैं यह मनुष्य जो मानस्कि झोर 
मस्तिष्क का बहुत थोड़ा काम करता है, पर ध्यधिक भोजन खाता है, ढसे 
यह कामना अधिक्न होगी, भोर बह कामना में फंस कर ध्यभिधारी था 
धत्याभिक मेथुन के उपयोग में व्यप्त स्हेगा। सो सय्मी भोर सद्‌चारी 


अनलैन्द्रिय यम्ञ॒ और हन कौ रघ्ा। ७७ 


औवन ब्यतीत करने के किये मसाक्षेद्रार भोजन शोर गोश्त श्मथिक 
उपयोग न करना चादिये। भत्ता हो कि गोश्त को बिल्कुल द्वी त्याग दे, 
फल्न भ्न्न झोर मेवे शोर साग तरकारी मनुष्य के लिये ओ स्वच्छु झौर 
पवित्र जीवन ब्यतीत करने के इच्छुक हें उत्तव भोजन हैं॥ 


बहुधा यह बात देखने में ध्याती दे कि वेश्याश्ों के घरों के निकट दारू 
की दुकान भी द्वोती हैं, कारण यदद है कि दारू पीने का एक प्रभाव यह है 
कि यह्द काम रुचि को ठत्तेज्ञित करती है सो जहां मद्रा विकती है वहां 
पर वेश्या झ्मवश्य दी रदेगी। झोर तम्बाकू का भी यदी परिणाम है पर उस 
का प्रभाव दार से कुछ कम है। चाय भोर काफ़ी जननेन्द्रिय के स्नायुझों 
को ड्तेज्ित करती हैं। सयमी जीवन ब्यतीत करने के क्षिये शम्वाकू धझ्यौर 
दारू को विक्कुल छूना ही न चाहिये। उपन्यासों में नायका-नायकों कां 
प्रेमालांप पढ़ने से ख़राब तसवीरे देखने से मित्रों के साथ पकाम्त में फ़ोश 
बातें सुनने से धयदम्य कोतृहल शोर श्वचलता पेंदा दो जाती है॥ 

प्रति दिन एक बेर पेखाना दोना अवश्द है यदि न हो, तो मल से 
विष ञम कर अननेन्द्रिय स्नायुभ्मों को उत्तेजित करता है (देखो २९ ध्यध्याय 
जिस में केसे प्रति दिन पेख़ाना हाने की खूचना दी हे ॥ 

झाधिक जल पान करो कि मूत्र हृका हो ओर मूत्राशय शोर 
मृत्रमाग को डत्तेजित न करो सोने का ६ बजे ज्ञाओ श्रोर तड़के डठो, 
दो घयटे कम से कम शरीरिक परिश्रम करो शोर इस प्रकार करो कि 
पसीना निकलते ॥ 

शरीर को स्नान द्वारा स्वच्छु रलो। जननेन्द्रिय के झवयव भी प्रति 
दिन धोशो, यद्द तो उस पुरुष को करना चादिये ज्ञिस की क़िड्डः की 
खलड़ी त्लम्बी है शोर ध्मप्र भाग को खुला नहीं छोड़ता है, जब स््ी प्रसडः 
को कामना प्रवल्ल दो तो व्यायाम खूब जल्दी २ करने से था जननेन्द्रिय 
ध्यवयव को ठंडे पानी से कई त्तण लों धोने से इच्छा जाती रहती है॥ 


विचारों को स्वाधीन रखने का वर्शन हो ही चुका है। इस बात के 
विषय में ज्ञितना कद्दा जाय सो सब थोड़ा है। “ जैसे मनुष्य अपने हृदय 
में विचार करता है; पेसा दही वद हे” बह मनुष्य जो भोग बिल्लास 
शोर विषय-वासना का केवल विचार करता है ध्योर ज़ब २ स्त्री को देखता 
है ढस के मन में कामना झोर दुविचार उत्पन्न द्ोते हैं, तो कभी न कभी 
बुरायार भी करेगा। घद धयपनी मानसिक शक्ति को दुर्वज्ष करता है हयोर 


८ स्वास्थ्य ओर दौर्धायु 


परीत्ञा में गिर जाता है। इस किये पढ़ने में दृत्त-चिश् रहो श्मोर स्थच्छ, 
पवित्र विचार सोचो, इस का प्रयत्न करो कि संसार में उपयोगी मनुष्य 
बनो, भर सक परिश्रम करो शोर प्रयत्ल भर पढ़ने में परिश्रम करो। काम 
काज में लगे रहने से विषय वासना की कामना करमे को समय न मिलेगा, 
विचार शक्ति बलवती दो ज्ञायगी झ्योर सम्पूर्ण शरोर बलिष्टठ झ्लौर हृएट 
पुष्ठ दो जञायगा। प्राचीन कद्ापत स्मरण करो “श्यालसी मस्तिष्क शेतान 
का कार्यात्षय है ॥” 

कामेन्द्रिय का झ्धिक उपयोग करना ध्यधिक पाप है जो कि ह्यव 
धति ही प्रचलित होता जाता है आर बहुतेरे भावुक युवकों की उपयोगिता 
को मिट्टी में मिल्ता देता है। सहधास के सम्बन्ध में नियम-विय्द्ध प्राचरण 
करने से ध्त्य जीवन दवोता है, यह ऐेसा है कि मोमबत्ती को दोनों छोर 
से जलाना ॥ 





ध्ाध्याय १४। 


जननेन्द्रिय यन्त्र ओर उन की रक्षा। 


( क्री जाति की जननेन्द्रिय का मुख्य बरणन । ) 


यदापे इस अननेन्द्रिय क्रिया के विचित्र काम में पुरुष शोर स्त्री दोनों 
सद-भागी द्वोते हैं परन्तु मुख्य भाग स्त्री के मत्ये पड़ता है। माता के 
डद्र में रत्तित दो कर प्रत्येक बालक के जीवन का आरस्‍्भं होता दै। झोौर 
माता दी को योनी में २८० दिनों क्ञों उस के प्रथम जीवन का पोषण दोता 
है। न केवत २८० दिनों तक डस का जीबन माता पर शध्वल्तंबित है पर 
बहुधा डेढ़ सात कजों वद्द माता की रक्ता शोर पालन पोषण पर 
झयलंबित है। माता का दूध छुट जाने पर भी बद कई यपषं त्वों माता की 
रत्तां से दी पंपण दोता है ॥# 

इस से रद्द बात सिद्ध है कि बालक के भविष्य को बनाने में माताका 
पिता की झपेरा ध्मधिक भाग है, इस कारण से कि बालक माता के गये 
में रहता है छोर फिर डस का पालन पोषण माता ही के हाथ में है 
पुरुषों को डत्रित हे कि र्री ज्ञाति को श्माद्रपूवेक योग्य महत्व दें 
क्योंकि वालक * बनाने में शरीरिक श्योर मानसिक शिक्ता सिस्ताने में झोर 
सदावारी बनाने में माता का मुख्य भाग है। ऐसा भारी काम ढस के 
भाग में होने के कारण डचित दे कि वद यथोचित रीति से शित्तित दो 
श्यौर विद्याभ्यास प्राप्त करे न कि घर के काम धन्धों में फंसी रह कर उस 
का जीवन दुख;बयी द्वो जाय भोर जब उन का शरीर पूरी रीति से पुष् 
बल्लि्ठ ओर स्वस्थ दो आय तब माता बनने का भार उन पर पढ़े ॥ 

अमगन-भ्यापा! के ध्मवयव, रुरी जाति के उत्पत्ति झमड्डों की रखना ५ 

की-प्रयड-फ्तकोष झोर गर्भाशय, स्त्री जाति के जननेन्द्रिय झ्ावयचों 
में दो मुख्य अझवया हैं। फल-कोष दो छोटी गोलाकार वस्तुएं हैं। ये डद्र 
के नियत भाग मेंहें । उन का स्थान ध्यस्थि चित्र (सामने) में देखने से 
मिक्ष जआञायगा । फत कोष में दाने उत्पन्न दोते हें। ये दाने इतने यृत्तम हें 
कि यदि १२४५ कि कु रचसे जाय तो १ इच ल्स्थे भी न होंगे ४ 


क्‍ (७०९) 


ण्७ स्वास्थ्य, भौर दीर्घायू 


फक्ष-बादिनी मत्ती ७ था ५ इंच लम्बी होती है झौर: एक छोर. पर 
गर्भाशय से मुड़ी रहती है भयोर दूसरा छोर फल-कोष लों गया है। दाना 
इस नमी द्वारा फल-कोष से गर्भाशय में ज्ञाता है ॥ 
गर्भाशय का ध्माकार अस्थि पश्चर चित्र में दिखाया है। एक कुमारी 
का गर्भाशय पौने तीन ईच लम्बा झोर पोने दो इंच थोड़ा होता है। ढस 
का निचला छोर योनि लों लगा दे ॥ 
योति का निया ठेद्‌ एक पतली मिली से प्राय ; बन्द होगा है, यह 
मिल्ली प्रथम सहवास के समय फट जाती है। मिल्ली में कोई मी छिद्र म 
दो वा कोई रोग के कारण बरद्‌ दो गया हो, इस दशा में स्वे! क्षस फी 
तरह पतला पदाथे योनि में एकत्र होकर फूल जायगा झोर पीड़ा द्वोगी। 
व यह दशा हो तो वालक को डपचार चिकित्सा के लिये चंतुर डाक्टर 
के पास के जाना चाहिये॥ 
युवावस्या ओर रज-स्राव । 


पक लड़की १ से १४ वर्ष की अवस्था में युवती स्क्ी से जाती है। 
इस समय डर के शरौर में वे परियतेन द्वोते हैँ जो उस के बच्चा अनने 
योग्य बनाती हैं। डस के बगल में शोर नाभी के नीचे ७० आजका लगते 
हैं। छातियां घीरे २ बढ़ने वगती हैं। उस का सम्पूर्ण शौर बढ़ने लगता 
है झोर रज-स्राव दोने लगता है ॥ 

.._ रज-स्राव बहुधा प्रत्येक २८ वें दिन द्ोता है श्यों पांच दिन लो 
बहुधा रहता है। रज-स्राव के समय गर्भाशय की भीतरी #मड़ी ज्रा २ सी 
गिर ज्ञाती है। रज-सत्राव बहुत कर रक्त शोर धातु का धंता है। गर्भवती 
होने पर रज-ल्लाव बन्द दो जाता है और जब बालक को दुध पिलाती हैं 
तब भी बन्द रहता है। रज़-सत्राव ४५ वर्ष की अ्रवस्था मं न्द्‌ दो जाता है । 
जब यह बन्द द्वो जाता है तो फिर री के बच्चे उत्पन्न ह। दो सकते हैं॥ 

कई २ लड़कियां पूरी ध्यायु की दोने पर भी रज-साथ से नहीं द्वोतीं 
इस के किये उपचार चिकित्सा ४२ ध्यध्याय में दोगा॥ | 

रज़-स्लाव शीघ्र भी दो सकता है, एक ६ वा १० साल की छड़की को 
दोने लगता है, अेसे रज-स्राव प्रारम्भ दो तो कड़की ८ ही हो सकती है 

बालक उत्पन्न हो सकता है परन्तु यह प्मस्वाभिक घटना है कि 
कन्या इस छोटी अवस्था में ब्यादी जाय शोर यह बच्चे ञने। १० वर्ष कौ 
धवस्था में शोर १६ या १७ धर्ष कौ झयस्था में कम्या #वक्ष बाध्तक दो है 


अनने ौरिद्रय यम्ज झौर डइम कौ रहा। ष्र 


थोर इस का शरीर और मन यथा योग्य नहीं बढ़ने पाया है, यदि वह गर्म- 
बती दो तो पूरे रीति से बढ़ न सकेगी ओर सदा बोनी रहेगी, झोर इस 
लिये कि उस का शरीर पूर्ण रीति से बढ़ा नहीं है तो डस के सन्‍्तान भी 
पूरे २ बढ़े हुए उत्पन्न न होंगे। क्रिसी स्त्री को २० वे की अवस्था से पूर्व 
बिवाह न करना चाहिये श्रोर न वालक उस के पदा होने चाहिये, २१ साल 
थां २२ साल में गर्भवती दीना अच्छा है शरीरिक बढ़ती के विचार से 
वाल-बिवाद निन्दनीय है। यद्द एक पऐेसा रिवाज है कि सदाचार के निमिस्त 
झोर कई एक ओर २ बातों में निरूष्ट है ॥ 
स्वास्थ्य । 

प्रत्येक माता को जननेन्द्रिय यन्त्र के आवयव के विषय में ह्वान दोना 
चाहिये झोर यह भी जानना झवश्यक है केसे इन की सावधानी करें। उस 
को इचित है कि अपनी बेटियों को पुरुष भ्रोर स्त्री के सदवास में जहां 
तक वह समम सके बतावे, डन को बता देने से उन की रक्ता द्ोगी कोर 
स्वास्थ्य भी भली रहद्देगी। बहुधा वातक इन बातों से अश्ञान रहते हैं झोर 
इन का श्ञान उन को दुराचारी साथी द्वारा प्राप्त दोता है ओर उन से दे 
धुरे अभ्यास सीस्व लेते हें ॥ 

कन्या 4) नाभी के नीचे के अड्गभ वार २ स्नान द्वारा साफ़ ओर स्वच्छ 
रखने चादहियें कन्या कितनी क्लोटी क्‍यों न हो, नहीं तो थे मेले दो जायेंगे 
आर दुगेन्धि माने लगेगी श्र इस से खुजली प्माने लगेगी ओर बालक 
मलने लगेगा शोर मलते २ हस्त-मेथुन करना सीख ज्ञायगा ॥ 

बाक्तक को नंगा फिरने देना एक शझ्मति नीच रिवाज है ओर जिस देश 
के लोगों में ये बात प्रचक्षित हैं डन के सदाचार कभी उत्तम नहीं दो 
सकते, ज्ञापान में कई वर्ष बीते यह नियम निकला कि बालकों को ऐसे बर्ा 
न पहिनावे कि डन के नाभी के नीचे के हझ्मवयव दिखाई दें ॥ 

लड़का और लड़की दोनों को एक ही पक्नग पर न सोने देना चादिये, 
बालक दोने पर भी संग सोने से दुष्ट आदतें सीख लगे॥ 

छुटपन ही से बालकों को निचले ध्ड्लों को मलने वा छूने न देना 
चाहिये क्‍योंकि इस के कारण दस्त-मथुन सीख लेते हैं ॥ 

जब कन्या युवा दोती दे झोर रज-स्लाव शुरू दुष्मा तो माता को बताना 
चाहिये कि इस समय सर्दी शीघ्र लग जाती है झोर इस कारण डसे झपनी 
स्वास्थ्य की रक्ता फरनी चाहिये। इस भ्रवस्था में कन्या से झ्रधिक परिश्रम म 
कराना चाहिये शोर ६ बजे था १० बल्षे से झ्धिक रात को घ जगना जादिये ॥# 


द्रे स्वास्थ्य ओर दीघीयु 


श्ञ-स्राव के समय स्वच्छ श्वेत कपड़ा वा रुई पतत्े कपड़े में लपेट के 
रखना चाहिये कि रज-लाव को सोख क्े। मेले चिथड़े वा मोटे भूरे काराज़ 
इस के लिये उपयोग करना स्वास्थ्य को विगाड़ना है, इस से अलन पेदा 
होती है आर प्राय; भीतरी हमवयव रोगी भी दो जाते हैं ॥ 

रज-स्राव के दिनों में बार २ स्नान करना उचित है, यदि गर्म पानी का 
उपयोग करो शोर शरीर को शीघ्र तोलियां से पोंछु डालो तो सर्दी लगने 
का डर जाता रहेगा। प्रत्येक स््री को रज्ञ-स्लाव के समय झपने शरीर को 
स्वच्छु रखना चाहदिये॥ 


है. 


धधथ्याय १६। 


नशेवाली वस्तुओं का उपयोग । 


कुछ घषे बीते कि कई फ्रांसीसी देश भक्त मद्दाशयों ने यह बात देखी 
कि उन के देश के लोगों की संख्या बढ़ने की झअपेनक्ना घटती ज्ञाती थी। 
उन्हों ने निणेय किया कि इन का कारण हूड निकालें कि क्‍यों फ्रांस में 
प्रति वर्ष अधिक मरते हैं भोर थोड़े पेंदा होते हैं। ज्ञब उन्हों ने प्रयत्न 
पूवेक हूंढा तो कई कारण निकत्ते पर उन में से सब से बड़ा झोर मुख्य 
कारण शराब पीना था। जो रिपॉट इन क्लोगों ने दी उस में योर २ बातें 
भी थी, पर उन में से एक यह थी ४+-- 


“ंगूर की मदिरा पान करने से मनुष्य का स्वाभाषिक प्रेम सो 
जाता है पयोर वह शझपना कतेब्य कमे बेटा झ्यमौर पति और पिता का 
भूल जाता है कि बेटा को क्या उचित है, पतिको कया डचित दे पिता को 
कया उचित दै। वह ध्यपभे काम को उत्तमता पूर्वक नहीं कर सकता इस लिये 
चोरी झोर डाका मारने लगता है भोर स्वाभाविक दुराचारी बन जाता है। 
केवल यहददी नहीं दोता है पर ध्येगूर की मद्रा पान से कई भीषण रोग 
दो जाते दें जेसे लकुबा का मारना, श्रामाशय का फूलना, कलक्केजा, गुर्दे 
का फूलना, तपेदिक्र, निमोनिया शोर पागलपन, रक्ताशय के स्रायु 
के रोग मदिरि पीने से होते हें। न केवल मदिरा पान द्वारा ये 
रोग दोते हैं पर डाक्टर लोगों का इस घात पर एक मत है कि जब ये 
रोग उसे लगते हैं जो नाम मात्र भी नहीं पीते हैं तो उस के चगा होने 
की झाशा है परन्तु शराबी को जब ये लगते हें तो डस के बचने की श्मति 
दी थोड़ी झाशा है ॥ ” 


ओ ऊपर लिख चुके हैं उस से यह बिदित है कि अंगूर की मदिरिा 
शरौर को केयल द्वानि दही नहीं पहुँचाती है पर कुछ लाभ नहीं पहुंचाती । 
ब्लेडस्टन ने, ओ इश्नलिस्तान का प्रथान मंत्री था, कद्दा है “कि तीन 
बड़ी वल्ताएं; युद्ध, प्रकात्त, मरी-यह मित्ता कर इसली माशक नहीं हैँ जितना 
कि अंगूर की मद्रिा का पान भर्यंकर नाशक है ॥” 


(८३ ) 


ध्छे स्वास्थ्य ओर दोर्घायु 


भिन्न २ प्रकार के नशे। 


स्वाभाविक रचना से मदिरा उत्पन्न नहीं होती है। यह सड़ा कर 
बनाई जाती है। वह गेहूं, मक्का, ज्वार, चांवल शोर महुपा, अंगूर ओर 
खज्जूर झ्यादि के रस से बनाई जाती है। ख़मीर जो इस के सड़ाने में उपयोग 
लगता है, अनाजञञ ध्मोर फल्नों के स्वेतसार झोर शक्कर को सुरासार 
(धलकोहाल) बना देता है इस प्रकार को मद्रि, चाहे दारू, जिन, बीयर, 
बेरन्डी, विस्की भयोर ताड़ी इन सब में सुरासार है। १०० झोंस में किसी 
किसी में « भ्रोंस झ्मोर किसी २ में १० श्रोंस है श्रोर किसी २ में १०० 
ध्योस में ४० श्योंस वा ७० ध्मोंस सुरासार है ॥ 

सुरासार विषम विष है, वहुत सा निर्मल सुरासार एक मनुष्य को 
एक दम मारने के लिये थोड़ा सा पर्यापत्र है, यदि एक शराबी से कहा ज्ञाय 
कि वद्द विष पीता है वह विश्वास न करेगा, परन्तु कई प्रमाणों द्वारा यह 
सिद्ध है कि यह सच है। यदि एक कीड़ा वा मछली पानी में डात्ती जाय 
जिस में १/१०० प्रोंस ध्रलकोद्दाल है ता वह तुरन्त मर ज्ञायगी] यदि 
शयगडे को सफ़ेदी ध्यल्कोहाल में डालो तो वषद्द तुरन्त सिमट जञातो है झरोर 
कड़ी हो जाती है जेसे कि गमे लोहे पर था डबलते पानी पर होती है। 
फिर जब हम यद्द शरण करते हैं कि ध्यामाशय, हृदय, कक्लेजा, गुर दे और 
स्रायु उसी पर्दाध से बने हें जिस से अणडे की सफ़ेदी तो विदित द्ोगा 
कि उन पर भी वही प्रभाव दहोगा॥ 

मद्रि भोजन नहीं हे। 


कया सुरासार भोजन है? इस के उत्तर में ढचित दे कि भोजन शब्द 
की परिभाषा. दो। भोजन ऐसा पदार्थ हे कि जब शरीर में जाता दे तो डसे 
द्वामि नहीं पहुंचाता हे, परन्तु गर्मी उत्तेजना, पर बढ़ने हर ठौक करने 
के किये पदाथ देता है। मदिरा भोजन नहीं है क्योंकि बद महास््नोत में प्रवेश 
हो कर पचता तो नहीं झोर न कुछ परिवतेन द्वोता है पर रक्त में मद रुप 
दी प्रवेश करता है। यद भी विदित हैं कि जिस किसी भाग में शरीर के 
यह प्रवेश करता है उसे सिकोड़ देता हे योर शरीर को बत्ल भी नहीं देता 
धतपव जब ध्यामाशय झारोग्य हैं, ओर साधारण भोजन खाया जाता है, 
तो ञ्यामाशय उसे प्रदण करता है, पर जब पद्चिले पहल मदि्रिा पान किया 
जाता है, तो श्रामाशय बहुधा उल्टी द्वारा उसे निकाल देता है। ध्यामाशय 
मद्रा को शथश्रु जानता हे झमोर उसे जितनी शीघ्रता पूर्षक मोक्त मिक्षे उसी 


मशेयाघली वस्तुओं का ठपयोग। थे 


का यत्न करता है। भोजन द्वारा शरीर बढ़ता भ्रोर डञ्नति करता है परन्तु 
मदिरा बढ़ना रोकता है श्यौर विल्कुल बढ़ना इस से बन्द हो जाता है। 
बालक जो मदिरा पीते हैं इन के शरीर पूर्ण प्रकार से नहीं बढ़ते हैं ॥ 


मदिरिा स्मायुझों को व नहीं देता है। 


कुश्ती लड़ने वाक्ते झ्योर वे लोग जो बल शोर सहन में वाज़ी जीतने 
का यल करते हैं वे बिलकुल मद्रि पान नहीं करते हैं। डाक्टर लोग 
संसार में प्रत्येक भाग में यद्द बताते हैं कि मदिरा द्वारा स्मायु निज हो 
जाते हैं। इस कारण से बहुत लोग यद्द सोचते हैं कि मदि्रि पान करने से 
बल बढ़ता है क्‍योंकि मदि्रिा पीमे के पश्चात्‌ मस्तिष्क सुम हो जता 
र वे अपने बल का धोस्ता खाते हैं। यह बहुत बेर प्रमाण हं। चुका कि 
से सिपाददी जिन्दहों ने भोर को मदपान किया उतनी दुर कूच न कर सके 
जितनी दूर थे सिपादी जल सके जिन्‍्दों ने कुछ न पिया था॥ 


मदिरा का प्रभाव मस्तिष्क पर। 


वह मनुष्य जो मदि्रा पीता है सोचता है कि उस से उस को विचार 
करने में सहायता मिलतो है। मुख्य बात तो यह दे कि थोड़ी मदिरा 
पीने के १० मिनट था १५ मिनट मस्तिष्क में विचार पूर्वक श्याने लगते हैं 
झोर काम में फंसा मालूम होता है, पर विचार भ्रोर शब्द मिक्षे छुल्ले झयोर 
मुखेता के से दोते हैं। क्योंकि बह मनुष्य जो साधारण आाचारण में मला 
है शोर शब्द शोर काय्ये में दुद्धिमान है, मदिरा खूब पी कर दूसरा ही 
शाचारण शोर चरित्र प्रगद कर्ता है। बह जो कम वार्ताल्ाप करने वात्ला 
है, ह्मय वक २ करने घाला बन जाता है। ओर बोलने का ढेग खो कर 
ऐसी दुराचारी बातें थोर कार्य्य करता है, जो कि धुद्धि ओर सभ्यता के 
बादिर हैं, कुछ क्षण पश्चात्‌ षद् जिस ने खूब मदिरा पी है अपने सिर 
में भारीपन ज्ञान करमे लगता है, तब चुप हो जाता है झोर क्ेट जाने 
कौर सोने का इच्छुक है, यह इस फारणा से है कि मदिरा मस्तिष्क को 
छुन कर देती है ॥ 

एक डाक्टर ने मद्रि का प्रभाव मस्तिष्क पर जो होता है उस की 
परिज्ञा की, १२ दिन लों उस ने प्रति दिन ३ श्मोंस मदिरा पी, १२ दिन 
डस की मस्तिष्क शक्ति पदले से बहुत दी कम थी, पूर्व वद्द ४० ख़ानों तक 
को संख्वांझों को १ मिनद में जोड़ता था, शव १२ दिनों कों ३ झोंस 


छह स्वास्थ्य ओर दीधायु 


मदिरा पीने के पश्चात्‌ वह केवल २४ ख़ाने सक की संख्या को १ मिनट 
में जोड़ सका, एक पद्‌ जिसे वह मदिरा पीने के पू्वे २ मिनट में कयठ कर 
क्लेता था, ध्मब १९ दिन मद पान करने से ६ मिनट में कणठ कर सका। 
पक ओर प्रत्येज्ष प्रमाण यह है कि मद्रि मस्तिष्क को नाश करती है, 
कि यह पागलपन का साधारण कारण है॥ 


मनुष्य को विवेक ज्ञान दिया गया है जिस से वह भक्षे प्ोर बुरे में 
ध्यन्तर कर सकता है। मदिरा पीने से वह विवेक ज्ञान नाश हो जाता है। 
प्राय; सब बुरे कम जो मलुप्य करता है, योर जिन से बन्दीग्र॒ह में बन्द 
होते हैं से लड़ाई दंगा, खून, व्यभिचार इत्यादि ये कर्म मदिरा- पीने के 
प्रभाव से किये जाते हैं, फ़ोजदारी कचहरी के सूचीपन्नों से यह विद्त 
दोता है कि वे ज्ञिन को भारी दण्ड दिये जाते हैं उन ल्लोगों ने ये झत्याचार 
शराब के नशे में किये थे॥ 


मदिरा पीने से रोग दोते हैं। 


एक मनुष्य जो प्रति दिन थोड़ा २ मद पान करता है यह सोचता है 
कि उस्ते तो ध्धिक हानि नहीं हो रही है, परन्तु यदि वह झपने भीतर 
के ज्ञा, गुरदे, फेफड़े, ्रामाशय, भभोर रक्त स्नायुझों को देख सकता तो 
यह देखता कि यद्द भवयव धीरे २ बिगड़ रहे हैं। स्वाभाविक प्रकार से 
शरीर में उन रोग-कृमि को जो डस में प्रवेश करें नाश करने की शक्ति है। 
मद्रि इस नाश करनेवाली शक्ति को बिगाड़ देता है, शोर उस के झवयव' 
बिगड़ जाते हैं इस लिये शराबी को निमोनिया, शीत, तपेदिक़र, क्षय प्राईट 
डीज़ीज़, देज़ा, महा मारी श्ोर ध्यामाशय, गुर्दे झौर मुंह पर मुख्य कर 
नेत्रों के पपोटे खूज़ जाते हैं ओर मूत्र में चवा ध्याना संग्रहणी शीघ्र क्षग जाती 
है। बरन मद्रा पास करने से कोई न कोई रोग बड़ी सुगमता से उत्पन्न 
हो जाते हें पध्योर जब वह रोगी होता है तो डस के बचने की कम ध्ाशा 
है उस की ध्पेत्ता झो सयमी है ॥ 

मद्रिा पान की हानि केवल जो पीता है उस को दी नहीं घरन उस की 
सन्‍्तान को भी द्वोती है। ऐसे प्रस्पताल जहां निर्वल मस्विष्क वाले बालकों 
का पोषण होता है यह देखा मया है कि १०० में से ४१ वश्चे से हैं जिम 
के प्रातरा प्रिता शराबी थे ॥ 


मशेवाली वस्तुओं का इपयोग। घ्ऊ 


मद्रिा पान से ध्यत्प जीवन होता है। 


बीमा घाली कम्पनियों ने सब देशों में यह पाया है कि वे क्षोग जो 
शराबी हैं उतनी ध्मवस्था लों नहीं पहुंचते जितनी कि वे जो डस का उपयोग 
नहीं करते हैँ। ये बीमा बाली कम्पनियां कहती हैं कि शराबियों में संयमी 
की धपेत्ता दुनी बीमारियां होती हैं श्रोर शराबी संयमी कौ प्मपेत्ता प्रघिक 
मरते हैं। जैसे यदि एक सभा १००० शराबियों की है झौर दूसरी १००० 
संयमी की तो जब शराबियों में ३ म्त्यु द्ोती हैं तो संयमी में २ सत्यु होती 
हैं यद पूरा सच्ा प्रमाया है जो संसार कौ सब बड़ी बीमा वाली कम्पनियां 
बताती हैं। इस से यद बात विदित है कि शराबी शपने जीवन में से ४ धर्ष 
से क्ते के: १० वर्ष तक कम कर डालता है॥ 


क्या मद्रि उपयोगी पआौषधि है! 


कुछ समय बीता कि डाक्टर लोग रोगी को इस विचार से मदिरा 
पिलाते थे कि रोग को लाभदायक होगी, परन्तु बत्तमान काल के डाक्टर 
धाति ही थोड़ी मद्रा का ओ्रोषधि की रीति पर उपयोग करते हैं। अब यह 
विदित दो गया है कि मदिरा रोग को तल्लाभ तो नदीं करती परन्तु उस के 
उपरान्त रोग को झोर बढ़ा देती है। सच मुच में मदिरा केवल कोई २ 
रोगों में ऊपर से मकछने में ही ज्ञाभमकारी है समाचार पत्रों मे विस्तार 
पूर्वक सुचना वा इश्तिहार कोई नई प्रकार की मदिरि का दिया जाता है 
कि यह पाचन क्रिया को सहायक है धयौर शरीर को उत्तजना देती है। 
ऐसी खूचना वा इश्तिदहार बिलकुल मूटे हैं, रोगी को यद्द नियमानुसार 
चलना उचित है कि सब नशे की वस्तु से दूर रहे ॥ 

मद्रि पान केसे छूट सकता है। 

मुख्य बात तो यद्द है कि प्रथम दृढ़ विचार बांधना चादिये कि इस 
दुष्ट अस्यास पर विजयी है.। यदि मनुष्य स्वगे के ईश्वर की सहायता 
हृढना चाहता है, तो वह उसे इस दुष्ट अ्रभ्यास को छोड़ने में सहायता देगा 
शोर मदिरा पीने की चाह को पराजित करेगा ॥ 

यद बात भी प्रगट है कि कोई २ प्रकार के भोजनों से भी मदिरि पीने 
की पर दोती है। इस लिये वद मनुष्य जो मदिरिा त्यागने चाहता है सदा 
मांस भोर मसाल्तेवाके झ्ाह्दर न खाषे। मदिरा त्यागने के लिये यद्द भी 
शावह्यक है कि तम्बाकू का कया सर भी उपयोग न किया ज्ञाय। क्योंकि 


्णय स्वास्थ्य और दीभायु 


प्राय; प्रत्येक देश में यद्द देखा गया हैं. कि तस्वाकू पीमे से मद्रिा पीने की 
भी इच्छा पैदा इुई है। खूब झधिकतो से ताज़े फल खाश्मो, खूब धझधिक 
निर्मेल जल पान करो। चाय वा काफ़ी न पीझो। प्रति दिन गमे पानी से 
स्वान करो, गम पानी से निकल कर तुरणग्त सम्पूर्ण शरीर पर ठण्डा पानी 
डालो झौर शीघ्रता से शरीर पोंछु डालो | खुली वायु में जितना हो सके 
रहो। व्यायाम प्रति दिन करो कि खूब पसीना निकत्ते। घर, में कुछ भी 
मद्रि न रखो ओर न कलवार री दुकान पर जाश्यो। यदि कोई मनुष्य 
सच मुच मदिरा पीना छोड़ने चाहता है, उक्त लिखित बातों का ध्यान 
पृथक पालन करने से मद्रि पान का ध्भ्यास छुट जायगा । 
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धाध्याय २७॥ 


तम्बाकू का उपयोग । 


संसार में बहुत प्रकार के वृत्त दोते हैं। उन में से कुछ मनुष्य के 
भोजन के उपयोग में थ्ाते हैं। कुछ पशुओं के उपयोग में आते हैं। कोई २ 
मनुष्यों के वस्त्र और बतेन बनाने के उपयोग में ध्याते हैं। पर कुछ ऐसे भी 
है जिन का कुछ मुख्य उपयोग नहीं है केघज्त यह कि उन के डपयोग से 
हानिकारक कृमि ध्योर पशु विष के समान नाश हो जाते हें। इस पिछक्षे 
प्रकार के धृत्त में तम्बाकू का पेड़ है, न तो बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, गाय न झौर 
कोई पशु को फुसल्ाा सकते हैं कि इस का धुभां सूघें। ज्ञीवधारी में केवल 
मनुष्य दी इस ध्यद्भधुत भअभ्यास में प्रवृत्त हैं॥ 


तस्वाकू पक ऐसा पदार्थ नहीं है कि स्वस्थ्य दशा में रहने के क्षिये 
शरीर को ध्यावश्यक हो, क्योंक्रि यह माना झञाता है कि धद्द लोग जो 
इल का उपयोग नहीं ऋरते भल्ली स्वस्थ्य दशा में हैं। जब पश्चिम के देशों 
में पद्दिले पद्चल तस्वाकू डपयोग की गई, तो देश प्रध्यक्षों ने इस को 
दानिकार्क घिष माना, शोर इस के ढफ्पोग को चज्नने के क्षिये नियम 
प्रयार किये, टौक जैसे कि चौन देश में धफ़ीम पीने को घर्जित करने के 
किये नियम है । तथेव धतंमान काल्ल में ध्यध्यक्त इस का उपयोग करते हैं 
इस लिये इस नियम पर ज्ोर नहीं दिया जाता है ध्थथवा उस नियमासुसार 
कोई नहीं चलता है ॥ 

तम्बाकू एक विष है। 


प्रत्येक १०० झौँस तम्बाकू की सूखी पत्तियों में २ ह्रोंछ विषम घिष 
'(लिकोटोन! का होता है | संखिया से भी ध्यधिक झूृत्यु दायक घिष निकोटीन 
का होता है। यद्द इसना तीचया है कि यदि एक बून्द एक ख़रगोश की 
स्थचा पर डालो तो धह्ट तुश्न्स मर जायगा, ओर इस के दो बून्द कुसे या 
बिल्ली की ज्ञीम पर डालने से सतकाल मृत्यु होगी, मनुष्य भी तम्बाकू 
निभगलने द्वारा मर गये हैं। चीन देश में ध्याव्महत्या करने की साथारण 
रीति यदद है कि इके का पानी पी क्ते हैं जिस में निकोटीन है ॥ 

(८६) 
लांग0--6, 


९० स्वास्थ्य भ्रोर दीघेयु 


बहुधा जब कोई पदिली बार तस्वाकू पीता है तो उसे इक्तटी होती है 
इन प्रमाणों से सिद्ध हे कि तम्बाकू एक नाशक विष है ॥ 

तस्वाकू किसी भौ प्रकार से उपयोग करो वह शरोर को विष देती है 
कुछ छ्लोगों का विचार है कि सिगरेट व बीड़ी, चुरुट झोर पाइप की भ्यपेत्ता 
कमर हानिकारक हैं और कोई २ ल्लोगों का यद्द वियार है कि हुका पीने से 
ओर भी कम द्वानि शरीर को पहुंचती है | पर तम्बाकू किसी भी प्रकार से 
उपयोग की ज्ञाय, ध्यति हानिकारक है। जितनी झधिक तस्वाकू पीशोगे 
हतनी ही ध्यधिक हानि शरीर को होगी। कोई २ तम्षाकू चबा के खाते हैं 
ध्योर कोई इसे नाक में लगा कर खूघते भी हैं, ध्र्थात्‌ (नास लेते हैं) पर यदद 
भी उतना ही हानिकारक है जितना पौना। बहुत करके घद लोग ओ 
सिगरेट व हुका पोते हैं और डस का धुभ्मां क्लेते हैं, अर्थात्‌ थे इख के 
धुएं को श्वास द्वारा फेफड़ों में क्लेते हैं ध्यौर नाक द्वारा बाहर निकाक 
देते हैं, जब इस प्रकार से किया जाता है तो पीने की ध्पेत्ता प्रधिक विष 
शक्त में प्रवेश करता है ॥ 

लोग शम्बाकू क्‍यों पीते हैं। 

तम्बाकू भी अ्फ़ौम व कोकेन के समान ऐसा विष है कि जिस के 
उपयोग का शभ्रभ्यास लोगों को पड़ ज्ञाता है। पदित्ते पदल जब यह पोते हैं 
तो बह्चुथा तम्बाकू पीने घाल्ता रोगी हो जाता हैं, दूसरी बार पीने से इतना 
बुरा नहीं लगता है, प्म!र फिर कई बार पीने से इस का प्रश्नन्नता दायक 
प्रभाव मालूम पड़ता है। झोर जितना ध्यधिक इस का डययोग करते हैं 
डतना ही इस को छोड़ना कठिन लगता है। तम्बाकू स्मायु ओर मस्तिष्क को 
सुन्न कर देता है। जब मनुष्य थका हुआ्मा है प्मोर खेद्त है तो वह तम्बाकू 
पी कर तुरम्त विध्राम पाता है भोर डसे भत्ता छगने क्वगता है। मुख्य बात 
तो यह है कि निश्चय वह भत्रा तो न हुआ परन्तु उस के पीने से मस्तिष्क 
झोर स्नायु छुप्न पड़ गये शयोर इस कारण मालूम नहीं पड़ता, ओर ध्य 
उसे थकान, पीड़ा, खेद ध्योर असन्‍्तुष्ठता ज्ञात नहीं दोते, पीड़ा ध्योर खेद तो 
जैते के तेसे हैं पर शात नहीं होते हैं ॥ 

क्यों लम्पूण तम्बाकू पीने वाले शीघ्र नहीं मरते ! 

यदि पेसा न होता कि तम्वाकू पीते समय कुछ विष जल्न न जाता, 
तो तस्वाकू पीने वाक्कले ध्यति शीघ्र मर ज्ञाते। परन्तु सम्पूर्ण विष तो 
अत्ष नहीं जाता है, अधिकांश भाग (१०० में ३० से १५ भाग ज्ञों) उस में 
रद जाता है श्रोर रघिर में एक तत्व दो जाता है, धीरे २ शरीर को इस 


तस्वाकू का उपयोग। €्१्‌ 
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बन 


्न््यो दा न्स्‍ज्््‌.. बॉय 


तम्बाकू की शोचनीय दाख्वता। 


श्र स्वास्थ्य शोर दीघायु 


विष का ध्म्यास हो ज्ञाता है ठीक जेंसे कि उसे किसी हानिकारक पदार्थ 
का ध्यभ्यास पड़ ज्ञाता है। उदाहरण के लियेः:--रेशम के कारखाने में से जो 
छ्ोग रेशम के धागे को खोलते हैं उन की उंगज्ियां गर्म पानी की इतनी 
ध्भ्यासी हो ज्ञाती हैं कि वह उबलते पानी में हाथ डाक्ष सकते हैं। यद्यपि 
शरीर को कुछ द्वानिकारक बस्तु का झ्भ्यास हो ज्ञाय, तो इस से यह प्रमाण 
नहीं होता कि शरौर को कुछ हानि हुई ही नहीं है ॥ 
लम्बाकू पीने से मद्रि पीने की इच्छा उत्पन्न होती है। 

प्रत्येक तम्बाकू पीने वाले की नाक भोर गला भौतर से सूजे होते है 
इस कारण से उपे खांसी शधिक पअयाती है, नाक की परत को जोखिम 
होतौ है, इस कारण से प्राणोन्द्रिय की शक्ति इतनी तीत्तरण नहीं रदती है । 
जीभ तम्बाकू के घुए से कुलस ज्ञादी हैं, प्मोर साधारण भोजन भी स्वाद 
रदित हो जाता हैं. यद्दी कारण है कि तम्बाकू पीने वाले लोग ध्यपने भोजन 
में तीखा मसाज्ञा पसन्द करते हैं। तम्बाकू के धुएं से मुंह झ्ोर गला सूखा 
रददता है, उस से ऐसी तीत्रण प्यास क्रगती हैं जो जल से संतुष्ट नहीं दो 
सकती, इस तीच्रण तृष्णा को केवल एक ही वस्तु *तुष्ठ करती है ध्यर्थात्‌ 
किसी प्रकार की मदिरा संतुष्ट करती है यही कारण हैकि भ्रति थोड़े तम्बाकू 
पीने वाक्ने ऐसे दोंगे जा मदिरा का डप्योग नहीं करते हैं ॥ 


तम्बाकू का मारा हृदय । 


तस्वाकू का सब से ध्यधिक प्रभाव हृदय पर पड़ता है, एक रोग हैं 
जिसे “तम्बाकू मारा हृदय” कहते हैं, भ्रोर जितने लोग भ्रधिक तम्वाकू पाते हैं 
उन्हें यद रोग होता है। इस रोग में रक्ताशय थोड़ी देर ल्ों शीघ्रता पूवेक 
घड़कता है, फिर एक वा दो धड़कन पर ठद्दर जाता है तब ध्यति धीरे २ 
घड़कता है, जब यद्द रोग रक्ताशय में हो जाता है तो मनुष्य हाफने क्गता 
हैं, तम्बाकू पीने वालों का दम शीघ्र फूलता हैं, यद्दी कारण हैं, कि ब्यायाम 
करनेयाले लोग शोर वे जो झपने स्नायुओं को र्लवन्त करने का यत्ष कर ते 
हैं, कमी तस्वाकू का उपयोग नहीं करते हैं, प्राय; प्रत्येक युत्रक का जो 
घिगरेट पीता है, डल का तम्बाकू मारा हृदय होता है। थ।!ड़े व्षे बोलते, 
४१२ युवकों ने सामुद्रिक सेना शित्तालय में भरती होने को निधेद्न पत्र 
भेजा, ज्ञब अम्े'रकन ध्यध्यत्तों ने डन की परित्ता की तो इन में से २१८ 
लाकारे ठदराये गये, क्‍योंकि तम्वाक पीने से उन के हृदय भोर शरीर को 
मुख्य द॒न्द्रियां सदा के लिये बिगड़ गई थीं ॥ 


तम्बाकू का डपयोग। ६३ 


तम्बाकू शरीर को यथायोग्य बढ़ने नहीं देता है। 


शरीर का बढ़ना भोजन पर झअवल्वनम्वित है, परस्तु भोजन को धामाशय 
में खूब भक्ती भांति पाचन द्वोना द्रावश्यक है तब धह शरीर के बढ़ने का 
सार-पदाथे दो सकता है। दम तीसरे झ्ध्याय में पढ़ चुके हैं कि भोजन 
की इस प्रकार की पाचन क्रिया महात्रोत नत्ली (एल्नीमेण्टरी केनात्न) में 
दोती है। तम्वाकू मद्दात्लोत को जोखिप्रदायक है, झमोर यूं घदद भोजन पाचन 
क्रिया भक्नी भांति नहीं कर सकती है। फलमत: शरीर को पूरा २ सार 





तम्बाकू पीने के परिणाम | 


पद्ाथे बढ़ने के ज्िथे नहीं मित्नता है। केवल यद्दी न्ीं होता पर तश्बाकू 
शरीर के बढ़ने याक्षे धयद्टों को सुन्न कर देती है। झोर यूं बढ़ने में बाधा 
ढाक्षने वाली है। यह प्रभाव कुछ ऐसा ही है, जैसा एक बढ़ते पोषे कौ 
लड़ के निक्रट वफ़े के टुकड़े रख दिये जाय, इस से जड़ों को शीत छागेगौ 
ओर पोधा बढ़ता रुक जायगा, परन्तु यदि दिम के शधिक टुकड़े न डाते 
जाय तो पोधा जोवित तो रहेगा परमस्तु वह बौना रहेगा ॥ 


१७ स्वास्थ्य झोर दौर्धायु 


तम्वाकू झदप जीवन करता है। 


आझमेरिका को एक बड़ी बीमा कम्पनी शिस ने साठ घे के समय में 
पक क्लाख धस्सी हज़ार मनुष्यों को प्राहक बनाया, ध्यौर उन्हों ने यह ज्ञात 
किया कि उन खब लोगों में तम्बाकू पीने वालों की ध्यायु उन जल्लोगों की 
झपेत्ता जो तम्वाकू नहीं पीते कम होती थी, उदाहरण के लिये यह बताते हें 
कि जब तस्वाकू पोने वाल्ले ४० वर्ष की भ्रवस्था में ५ मरते थे सो तम्बाकू 
न पीने वाल्लों में से उसी श्रायु के केवल ४ द्वी मरते थे ॥ 

डाक्टर बताते हैं कि बहुत से चीर फाड़ के कार्य्य में तम्बाकू पीने 
धाक्षों की मृत्यु दो जाती है जब कि वैसी ही चोर फाड़ के कारय्ये में तम्बाकू 
न पीने वाक्षे शीघ्रता से स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। कुछ वर्ष बीते कि ध्यमेरिका 
के संयुक्त प्रदेशों के सभा प्रध्यत्त के गोली लगी प्रोर वह थोड़ी देर में ही 
परक्तोक सिधारे। जिन डाक्टरों ने उन की चिकित्सा की वे यद कहते हें 
कि यदि यह सभा ध्ध्यत्त इतनी तस्वाकू का उपयोग म करता दोता तो यह 
शबश्य ध्यारोग्य दो जाता ॥ 

तस्वाकू से अन्धापन ध्या जाता है, इस से जीम, द्वोंठ ओर गक्ले में 
भासूर दो जाता है ॥ 

तम्बाकू का प्रभाव मानसिक शक्तियों पर | 


घद्द मनुष्य जो थक्रित है तस्वाकू पीने के पश्चात्‌ भ्रपनी थकावट मूल 
जाता है। घद जो शोकित है तम्बाकू पी कर अपने दुःख को भूल जाता 
है, यदद बता चुके हैं कि यह इल कारण से है कि तस्वाकू मस्तिष्क ौर 
स्नायु को छुझ्न कर देती है, यही कारण है कि लड़के लड़कियां जो तस्वाकू 
का डपफ्योग करते हैं पढ़ने लिखने में आलसी द्वोते हैं, पाठ-शाल्नाध्ोों, 
विश्वविद्यालयों में अह्ाां तस्वाकू पीने बाते ओर न पीने थात्ते छड़के 
लड़कियां एक दी कत्ता में पढ़ते हैं वहां यह पाया जाता है कि तस्वाकू पीने 
याक्षों के नम्बर, न पीनेयात्नों के नम्बरों से २० प्रति सेकड़ा कम दवोते हैं। 
धमेरिका के एक बड़े भगर में दस बढ़े २ पाठशाल्नाशों में से जांच की गई। 
प्रत्येक पाठशाक्षा में से २० क्ड़के ऐसे चुने गये थे जो तम्बाकू का उपयोग 
करते थे योर २० छड़के ऐसे चुने गधे जो तम्बाकू का डपयोग नहीं 
करते थे झोर इस जांच का यद फल हुआ, उन २० लड़कों में से छो 
तस्बाक्‌ पोते थे प्रत्येक १४ लड़कों को चेतना यन्त्र का कोई न कोई रोग था, 
अब कि तस्वाकू न पोने वाक्षे २० लड़कों में से केवल एक ही को यह रोगथा। 
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लस्वाकू पीने वाले प्रत्येक्ष २० लड़कों में से १८ मूर्ख श्रौर भदे थे, जब कि 
हर २० लड़कों में से जो तम्बाकू नपीते थे केवल पक ही मूर्ख भौर 
भद्दा था ॥ 

ध्रधिक बुरी वात तो यह दे कि तम्बाकू पीने से क्षड़का क्रूठा, चोर 
दुराचारी होता जाता है भौर जो लड़का तम्बाकू पीता है, उस को सिगरेट 
प्राप्त करने के लिये बहुधा मूठ बोज्नना वा चोरी करनी पड़ती है ॥ 

तम्बाकू पीने का ध्यभ्यास केसे छूट सकता है । 

वे लोग जो तम्बाक्‌ नहीं पोते उन्दें कभी पीना भी न चाहिये, यह देख कर 
कि तम्बाकू से कितनी ध्यधिक द्वानि द्योती हे। जो क्षोग दौर्घायु ओर उपयोगी 
शोर सुखदाई जोधम के इच्छुक हैं भोर तम्बाकू पीते हैं वे तम्बाकू पौना 
छोड़ दें । तम्बाकू पौना छोड़ने का ध्यति उत्तम डपाय यह नहीं कि धीरे २ 
बस को कम कर वरन्‌ यह कि एक दम छोड़दे । इसका करने के लिये रढ़ 
मानसिक शक्ति श्यौर दृढ़ विचार की श्रावश्यकता है। वे उपाय जो इस 
पुस्तक में मदिरा त्यागने के ज्षिये बताये गये हैं वही तम्वाकू पीने की इच्छा 
को रोकने के लिये लाभदायक होंगे। दूसरा उत्तम उपाय यह है कि प्रति 
दिन खूब ध्यधिक पसीना निकाला जाय क्योंकि इस से शरोर में से तम्बाकू 
का विष निकल जाता है ॥ 


ध्रध्याय २ै८। 


इश्तिहारी ओषधियां । 


समाचार पत्रों में जो इश्तिद्दार देखे जाते हैं उन में ्नोषधियों के सब 
से ध्राधिक इश्तिहार होते हैं। नई धयोर झद्भुत “ झोषधियों ” के इश्तिदहार 
प्रति दिन निकलते हैं, इश्तिद्वारी ध्योषधि बेचने वाक्ते इस बात का पूर्ण २ 
छ्ञाभ प्राप्त करते हैं जो उन को ज्ञात हैं, भ्र्थात्‌ यद कि सर्व साधारण लोग 
शोगी पड़ते हैं शो डन का विचार यद्द होता है कि स्वस्थ्य दशा में होने के 
लिये केवत्त २ था ३ गोली सवा क्ेता ध्यथवा दो चार बार ध्योषधि पी त्तेना दी 
टीक है । कई सतरो वे बीते कि डाक्टर लोग भी ठोक २ रौति स रोग को 
न समझते थे शौर न उस का कारण जानते थे। उन का विचार था कि 
रोग किसी गुप्त दुष्टात्मा के प्रभाव से होते है। इस कारण कि वे रोग के 
कारण को न ज्ञानते थे इस लिये उस की उपचार चिकित्सा की रीति 
भी नहीं समझते थे। उन दिनों में डाक्टर बनने के लिये यह अआावश्यक 
नहीं था कि मनुष्य काक्ेज में जा कर ष्षा मानुषी प्रंग श्मोर फ़ौज़ी भोतलोओ 
इत्यादि सीक्षा करे । बस इतना ही उचित था कि अपने पिता वा दादा 
से दो चार गुप्त ग्ोषधियों का बनाना सीख क्ेवे। रोगी लोगों का यह 
विश्वास था कि ढन का रोग किसी गुप्त कारण से हुश्मा हे सो जितनी गुप्त 
र गूढ़ भ्रोषधि उतनी ही लाभदायक भी होगी, इस प्रकार के भूल कात्त 
के बिचार थे, भौर शोक की बात है पेसे विचार शव भी एशिया के 
धधिकांश निवासियों के हें ॥ 
यह सू्खता की बात है की रोगी पेसी क्रोषधि मोल ले क्षेवे जिस के 
मिश्रित भागों के विषय में वह धजशात है। ध्यौर उसे अपने शरीर में प्रहदण 
करे जवकि वह झपने शरीर कौ रचना कोर डस के काय्यों के विषय में बित्त- 
कुत्त प्रशान दो। अब किसी प्रकार के घोर रोग से प्रसित हो तो भझोषधावय 
ध्यवश्य जाशो क्योंकि वहां चतुर डाक्टर है ज़िल ने शरोर श्यौर उस के 
रोगों के विषय में विशेष शित्ञा प्राप्त की है।घदह सम्मति देगा कि रोग से 
चंगा होने के लिये कया करना डच्चित है। पग्रेज्ी में पक कद्दावत है कि 
कब कभी कोइ रोग ग्रस्त हो के श्रपनी शाप दी ध्योषधि करना चाहे सूखे 
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रोगी झोर मूर्स डाक्टर भी बनता है। यद कद्दावत ढडन के विषय में विशेष 
कर के सत्य है जो पेटेन्ट झ्ोषधियों का उपयोग करते हैं ॥ 


वे लोग जो इश्तिहारी झोषधियां बनाते हैं भल्नी भांति जानते हैं कि 
किसी न किसी समय कमर शोर सिर में पीड़ा द्ोती है ध्यथवा खांसी 
ध्याती है,सो वे प्रत्येक रूप से लोगों को भयभीत करते हैं, झयौर ढन्दें 
विश्वास दिल्लाते हैं कि यदि उन को इस २ प्रकार के लत्तण दोते हें तो 
छन को कोई कठिन रोग हो गया है । लोगों को इस प्रकार भयभीत कर के 
वे डन को फिर यद्द बताते हैं कि उन के पास एक ऐसी गूढ़ भ्ोषधि है 
जिस्र से वह रोग सम्पूणं नए हो ज्ञायगा ॥ 

बहुत करके इश्तिह्ारी श्रोषधियां अति सब्तौ बस्तुशयों से बनी हुई 
होती हैं | ग्रोषधि बनामेवाला कथधाचित्‌ ४ श्ाने की मदिरा मोल क्षेता है 
शोर उस में जल मिश्रत कर फिर उस में कुछ रंग ओर सुगन्धि डाल देता 
है, वोतत समेत इस श्योषधि का सूल्य झ्याठ पश्याना भी नहीं होता परन्तु 
वह ६ रुपये बोतक्ष के भाव से बेथी जाती है ॥ 


खमाचार पन्नों के झूठे वर्णनों से ज्ञो कि इश्तिहारों में छुपते हैं क्तोग 
धोखा खाते हैं वे किसी श्रोषधि की एक बोतत्न मोल लेते हैं। बहुत स्त्री 
बड़ी इश्तिहारी ध्योषधियां मद्रा, ध्यफ़ोम का सत था कोकेन के मिथ्रण 
से बनी हुई हैं । यह वात सिद्ध दो चुकी दे कि जब कोई इन श्रोषधियों में से 
पुक्र को पीना झारम्भ करता है तो अभ्यास शीघ्र पड़ जाता है सो जितना 
झश्विक वह उपयोग करता है उतना द्वी अधिक वह झोौर उस का इच्छुक 
होता है। पेटेग्ट झ्ौषधि बेखने वाला श्योर कन्या डाक्टर इल वात को 
भन्नो भांति ज्ञानते हैं। वे जानते हैं कि जब रोगी ने पक बोतल मोल त्नौ 
है तो दूसरी भी श्यवश्य क्षेगा, सो फरन्‍दे में फांलने के लिये वे पहल्नी 
बोतल्न सेत मेत, मुफ्त दे देते है, श्लो क्ूटी सूचनाओं द्वारा जो समाचार पत्रों 
में छूपती हैं धोखा मत खाझो। शोर उन लोगों के सर्टिफिकेट पढ़ कर 
जो इन विश्वापन श्योषधि द्वारा थंगे हुए है पूर्ण विश्वास न करो, लो 
बसाते हैं कि वे चंगे दो गये हैं ॥ 

कोई २ कहेंगे कि निस्लन्देह वे समाचार पत्र के विज्ञापन कौ ओोषधि 
द्वारा चंगे हुए हें। तो यदि यद्द कुछ भी ध्योषधि न क्षेता तो कुछ समय के 
पश्चात्‌ चंमा दो जाता । यूरोप भौर भमेरिका में जो जांच शोर परीत्ता कुछ 
बर्ष बीते हुए थी, उस से यह लि हुग्रा कि बईत से लोग झोर बालक पेटेल्ट 


श्द स्वास्थ्य झोर दीर्घायु 


झोषधि के विष द्वारा कात्-प्रास हुए। वे ल्लोग जो पेटेन्ट ध्यौपधि का 
लुफ्योग करते हैं उस मनुष्य के स्तमान हैं ओो ध्यंघेरे में झ्ौषधाक्षय में 
जाकर ताक़ में से पदली वोतत्न जो पाता है उठाता है झोर उसे पीने लगता 
है। प्रत्येक ऐेसे मनुष्य को ञ्ति मूर्ख कहेंगे क्योंकि घद जोखिम का काम 
करता है, तो भी प्रत्येक विज्ञापन की प्रत्येझ पेटेन्ट ग्रौषधि उपयोग करने 
पाता बार २ जोलिम का काम करता है ॥ 





धध्याय १६। 


स्वास्थ्य दायक शक्ति का सोता। 


भारत वर्ष में ग्राज १० लाख रोगी हैँ, इन १० लाख रोगियों में स्तले 
प्रत्येक झयारोग्य द्ोने का इच्छुक है, तो रोगियों का निरोग द्ोमे का प्रश्न 
धत्यन्त द्वी मुख्य है ॥ 

रोगों को चंगा करनेके पूवे रोग के कारण को दर करना चादिये | 

पद़िक्षे ग्रध्याय में कहा गया है कि बहुत से रोग कृमि के शरीर में 
प्रवेश करने द्वारा धोते हैं। परन्तु कोई कारण क्‍यों न हो ८वा ९ प्रत्येक 
१० रोगों में से ऐसे हैं कि जिन से बच सकते हैं। क्योंकि यद्द स्वास्थ्य 
के नियमों को तोड़ने के कारण से होते हैं। इ्स कारण बौमारी में प्रथम 
कारय्ये जो करना डथित दे यह है क्लि इन कारणों को दूर करें॥ 

सस्‍्वमाविऊ चेतनाएं । 

यदि हाथ में एक कांटा चुभ जाय भोर पक जाय शोर ह्वाथ सूत्र जाय, 
ज्ाक्ष पड़ जाय ओर पीड़ित दो तो कोई भी इस बात का विश्वास न करेगा 
कि कांटा निकालने के पूर्व द्वाथ अच्छा दो जायगा। तौ भी पक मनुष्य जिस 
के ध्यामाशय में पीड़ा है मोर जिस का स्वट्टी डकार आती है, ध्यर्थात्‌ सट्टा 
श्स मुंह में ध्याता है, ध्यौर जिस का कारण यद होता है कि डस ने प्यपना 
भोज्षन शीघ्र बिना भ्रच्छी रीति से चबाये खाया था, ऐसा रोगो यह विचार 
करता है, कि दो वा तीन बार शझोषधिपान करने से उस की झामाशय की 
पीड़ा भत्नी हो ज्ञायगी डसे यह समझ लेना चाहिये कि बिना भ्रामाशय 
की पीड़ा का कारण दटाये उल्ल का स्वस्थ्य होना ऐसा असम्भव है 
कि उस के हाथ की खूज्नन झ्मोर पीड़ा का मिट जाना पध्यसम्भव है बिना 
कांटे को निकाते। यदि कांटा पद्ििले निकाल लिया जाय हाथ ध्याप ही से 
शीघ्र अच्छा दो ज्ञायगा, झोौर किसी भोषधि की ध्यावश्यकता न दोगी 
वैसे ही जिस को झमामाशय की पीड़ा हो, यदि वह चांबल को भध्रच्छी रीति 
से गला कर पहावे फिर घीरे २ एक २ कोर को भत्नी मांति लखवा कर 
सावे तो उस का आझामाशय स्वय अच्छा हो जायगा शझयौर उसे एक बार भी 
ध्यौषधि पीने की ध्यावश्यकता न होगी ॥ 

( ६६ ) 


१०० स्वास्थ्य झमोर दीर्घायु 


जो ध्रादि नियम दम ने दाथ कौ पीड़ा के विषय में बताया यही सब 
शोगों में क्षामू है। प्रथम रोग के कारण को दूर करो तब शेष स्वास्थ्य 
का कार्य्य रक्त स्वयं द्वी करने छगेगा, प्रत्येक दशा में जब कभी सूजन, श्वर 
धर पीड़ा होती है तो मानो यद् पेसा है कि शरीर तुम को यह कहने का 
यत्ञ करता है कि कुछ गड़बड़ दो गई है ध्मोर तुम को डचित है कि उस का 
कारण खोज कर उस्र को शरीर से निकालदो। ज्व कभी किसी को ज्वर 
धावे तो ज्वर भत्ता है झोर उपयोगी है क्योंकि ज्वर के द्वारा शरीर उस 
विषेत्ते पदार्थ को जिस से ज्वर पेंदा होता है, अत्ना डालने का यत्ष करता 
है। कमी २ जब सड़ा हुआ था सख्त भोजन खाने से आमाशय में पीड़ा 
था दस्त थाने लगते हैं। तो यद्द पीड़ा वा दस्त बड़ी सुगमता से ध्यफ़ीम 
झोर प्रफ़ीम के ख़त को एक बार पीने से ग्रच्छा हो ज्ञा सकता है। पर 
यह करना सूखता ;है, क्‍योंकि झ्यांतें तुम को इस कारण से पीड़ा देती हैं 
कि तुम को ज्ञान होजाय कि धांतों में कुछ गड़बड़ है शयोर तुम को यह 
ढचित है कि शान्त होकर कटे रहो ध्योर कुछ न खाध्यों । दस्त ध्यामा 
ध्यांतों का यह प्रयत्ञ करमा है कि जो ध्रपथ्य भोज़म उन में पहुंचा है उसे 
नमिकात बाहर करे। ध्यफ्रीम खाने से (समाचार पक्रों प्रें जितनी पश्यौषधि 
दस्त बन्द करने वा पीड़ा शाग्त करने की विशापनों द्वारा छूपती हैं उम 
खब में अफ़ीम होती हे) शन्तुएं सुत्न दो ज्ञाते हैं इस कारण पीड़ा फिर 
ज्ञात नहीं होती है। पग्रोर जब तन्‍तुएं सुशन्न हो जाते हैं तो दस्त भी बन्द हो 
जाते है तद पश्चात्‌ तुम झापने सब साथारण काम में फंस जाते दो 
झोर जो मन में थ्राता है खा क्षेते दो। परन्तु इस लस्पूण समय प्ाांतों 
को ग्रधिक द्वानि द्वो जाती है, झयोर विष रक्त में उस अपथ्य भोजन से जो 
ध्यांतों में है प्रवेश करते रहते हैं। ओर ज्यूंदी तुम भ्रफ़ीम वाली झझोषधि 
खाना बन्द कर दोगे, ता तुम को फिर ज्ञात होगा कि तुम्दारा रोग इस 
समय इतना प्रश्ताध्य हो गया है कि अव तुम को ध्मवश्य पतंग पर पढ़े 
रहना होगा शोर सप्तादों लो रोग को चिकित्सा करनी पड़ेंगी । झोौर बहूत 
सी दशाओं में रोग इतना प्रलाध्य दो जाता हैं कि झत्यु दोतो है ॥ 


सृष्टि शक्ति द्वो से स्वास्थ्य शक्ति है। 


शरीर की स्थमाविक प्रकृति हे कि स्वयम चेगा कर केघे, कभी २ 
ध्कससात्‌ हमारे हाथ का चमड़ा कट था छिल्ल जाता है, यदि घाव गहरा 
न हो शोर यदि उस में रोग कृमि ने प्रवेश न किया हो तो ध्यदप समय में 


स्वास्थ्य दायक शक्ति का खाता | १०१ 


घाव भर ज्ञायगा यदि कोई ध्ोषधि भी उपयोग न की ज्ञाय। यदि बाजू को 
हड्डी टूट जाय भ्रोर यदि बाजू को इस प्रकार से सीधा रखें कि टूटी हड्डी के 
दोनो छोर पूर्णतः एक दूसरे से संगम हों ओर पट्टी बांध दी ज्ञाय तो प्रायः 
तीन सप्ताह में टूटी हुई हड्डी बिलकुृत्त जुड़ जञायगी । टूटी हड्डी स्वयं बिना 
कुछ भ्रोषधि पिये था मक्के ध्यच्छी हो जाती है। क्‍या इस से यद्द सिद्धान्त 
सिद्ध नहीं है कि हमारे शरीर में खंगा होने की शक्ति उपस्थित है। 
सातव ध्ध्याय में यह धवर्गात किया गया था कि रक्त द्वारा चंगा होते भौर 
मरम्मत होते हैं। रक्त ही द्वारा प्राण वायु ओर पया हुप्रा भोजन शरौर 
के प्रत्येक भाग में पहुंचाया जाता है झोर इसी पचे भोजन झोर प्राण-वायु 
से टूटे फूटे श्रंगों को ठीक करने का पदार्थ प्र!ध्त होता है। शरीर का ज्ञीवन 
मूत्त रक्त ही है ।ये जीघन जो रक्त में होता है ढस बड़े जोघन दाता 
परमेश्वर की शध्योर से ध्याता है। क्‍योंकि उसी ने सकल सृष्टि को रखा 
शोर सब को जीवन ध्यौर श्वास दिया है ॥ 

दाऊद ने ज्ञों कि एक मद्दान राज्ञा था यह कहा है कि “दे मेरे मन 
यहोवा को धन्य कह शोर उस के किसी डपकार को न विसारना, पहद्दी है 
ज्ञो तेरे सारे धध को तज्ञमा करता है धयोर तेरे सब रोगों को चंगा करता 
है? प्रथम विचार करने में यद्द प्रति दी ध्द्भुत लगता है कि ईश्वर जो 
सकल धस्तुओं का सजनहार है शोर जिस के पश्राधीन सकल पद हैं 
धही हमारे रोगों को चंगा करता है, तो भी बद्द यथाचित बात है कि वह 
यह करे क्योंकि वद्द ही महान कारीगश है जिस ने हमारे इन शरीरों को 
सजा श्रोर यह हो ध्मारे शरीर की प्रत्येक ग्रावश्यकता को सम्पूर्ण रोधि 
से ज्ञानता हैं । उसी को यह भी ज्ञात है कि हमारे शरोर का जब कोई भाग 
बिगड़ जाय तो कैसे टीक हो सकता है। थदि तुम पूछो कि ईश्वर ऐसा क्यूं 
करता हेतो यह उत्तर है कि धह इस शीति से हमारी रक्ता इस लिये 
करता है कि अपने प्रेम को हम पर प्रगट करे ॥ 

शारीरिक रोगों को चंगा करने से ईश्वर चाहता है कि हम धपने मन 
के रोगों की स्वास्थ्य के लिये उसी पर ध्वक्लम्बित होवें, भ्र्थात उस की 
यह इच्छा है कि हम उसी पर ध्याधार श्क्खें कि हमारे पापों को क्षमा करे | 
संसार भर में कोई मनुष्य पेसा नहीं है जिस के शरोर में कोई रोग था 
पीड़ा न हुई हो झयौर न कोई मनुष्य पविच्र है। हम प्रति दिन वरन्‌ प्रत्णेक 
घडरे ईशवर पर शझपने जीवन शोर स्वास्थ्य के किये प्राधार करते है भोर 


१०२ स्वास्थ्य अर दौर्घायु 


इसी प्रकार से हम शपने शात्मिक ज्ञौवन शोर स्वास्थ्य के क्षियि डसी पर 
धाधार करते हैं # 


जब प्रयु ईशु संसार में मनुष्यों के मध्य में थे एक बार उन के पास 
पक प्रर्धाज्ली को लाये, ढडस रोगी में विश्वास था, थद्द देख प्रभु ने उस्र से 
कहा “है मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए” प्रभु ने यह प्रमाक्ष देने के कारण कि 
प्रमु में पाप क्षमा करने कौ शक्ति है। उन्हों ने उस धर्दधाह्ली से कद्दा 
“४हठ अपनी खाट उठा के झोर झपने घर लत्ता जा”। ज्यूंदी यह 
बन कहे गये थे तुरन्त हो शर्दाड्भी मनुष्य यंगा श्योर स्वस्थ्य हो गया 
थह झपने पेरों पर खड़ा हो कर यक्ष दिया, यह इस से सिद्ध द्ोता है कि 
ईश्वर हमारी निवेज्ञताशों को ज्ञानता है चादे ये निर्बत्ताएं शारीरिक हों 
वादे श्मात्मिक दों 8 


धध्याय २०। 


चिकित्साएं जिन का सेवन लाभदायक हे । 


पिछले पर्व में जो २ बाते सिद्ध हुई हैं डन पर ध्यान पूवेक विचार 
करने से यद दृश्य ध्ोता है कि मनुष्य में झपने को जंगा करने की 
शक्ति नहीं है| यद्यपि यद सच है तिस पर भी बहुत कुछ वद कर सकता 
है जिस से नंगा होने की विधि को या तो खह्दायता मिक्तेगी था बाधा होगी 
झयौर इस पुस्तक का मुख्य पश्याशय यद हद कि वहुत स्री ऐसी विधियां 
बलावें जिस से खंगा करने की धिधि को क्षाभ पहुंचे ॥ 

स्वाभाविक लिकित्साएं । 

इस प्रध्याय में ते चिकित्साएं बताई ज्ञायंगी जो कि प्र्त्यन्त ही 
उपयोगी हैं ध्योर खच पूछो तो प्रायः प्रत्येक रोग में उन का उपचार छाभमकारी 
होता है । वे स्वाभाविक चिकित्साएं कहलाती हैं क्‍योंकि उन में विषेक्षौ 
धौषधे मिश्रित नहीं है, परन्तु वे वस्तुएं ज्ञिन से शरौर को स्थाभाविक 
रीति से बल्लश्रोर स्वास्थ्य प्राप्त होता है । कोई २ तो उन में से झति 
साधारण हें झोर ध्यति सस्ती भी हैं, परस्तु ्ति ल्लञाभ दायक है ॥ 


सूय्य कौ श्योति । 


सूय्ये की ज्योति का स्वास्थ्य के स्लाथ जो गृह खम्बन्ध है इस प्रकार 
से प्रगट होता है कि जब पोधे झौर पशु सूर्य्य की ज्योति से गुप्त रहते हैं 
तो छन की कैसी दशा हो ज्ञाती है। यदि एक पौधे को सूर्य्य ज्योति के 
प्रकाश वात्ते स्थान से उठा कर शंघेरे स्थान पर रख दो सो वह शीघ्र पौछ्ा 
शोर रोगी हो जञायगा | पशु भी प्रष्घेरे स्थान में रहने से निर्षल्न प्रोर रोगी 
हो जाते हैं ॥ 

सूर्य कौ ज्योति द्वारा हमारे शरीर बलिए होते हैं । जेसे पोधे खूर्य्य 
ज्योति से हट रष होते हैं। खूय्ये की प्योति ध्यहप समय में रोग ऊृूमि को 
नाश कर देती हे । शरीर के वे भाग जहां पर सखूय्ये की श्योति खूब कगती 
है, झोर खुत्ते रद्दते हैं उन में त्वचा के रोग फोड़ा फंसी इत्यादि कम दोते 
हैं। प्स्पताल्लों में यह वात वार २ सिद्ध हुई है कि पे रोगी शो धराणट़े में 

(१०३ ) 
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झोौर पेसे कमरे में हैं ज्ञिसका सामना सूर्य्य ज्योति की ध्मौर है उन की 
ध्पेत्ता जो कम ज्योति वाल्ले| कमरों में हैं शीघ्र चंगे हो जाते हैं। तपेदिक़ 
के रोग में सूय्ये की ज्योति मुख्य शोर ध्यति ही उपयोगी चिकित्सा बताई 
जाती है जिस की ऐसे रोगी को भ्रत्यन्त ही ध्रावश्यकता है। चाहे किसी 
प्रकार का रोग दो, रोगी को पूर्ण प्रकाशित कमरे में रहना ध्यवश्य है प्पौर 
भी भत्ती बात यह होगी कि एक जा फ़शंदूर ध्ाड़ में विलकुल्त बाहर रहे 
था बाहर किसी छाया में शहे। सूय्य संसार में ज्योति, गर्मी ग्रोर उत्साह 
का मूज्त है। यद जीवन दायक है। यह करना उचित है कि घर का प्रत्येक 
कमरा प्रकाशित होषे। वे लोग जो कम प्रकाशित स्थानों में वास करते 
हैं बहुधा रोग प्रस्त दो जाते हैं ॥ 
निर्मल घायु। 

यदि किसी को धायु मिलना बन्द हो जाय तो धह फेवस कुछ त्तण में 
सृत्यु भक्त्य होगा। ध्प्नजि को यदि यायु न मिलते तो बह नहीं जज्लेगी, हमारे 
शरीर में यथायोग्य गर्मी शोर उत्साह स्थास्थ्य दशा में होने के लिये नहीं 
हो सकेगा यदि हम निमल वायु में श्वास न के । निरोग की श्रपेत्ञा रोगी 
को निर्मेल घायु की भ्रधिक ध्यावश्यकता है । इस पुस्तक के ६ पब्व॑ में 
कगातार निर्मेत धायु के संचार के विषय में ज्ञोर दिया गया है॥ 


पानी । 


संखार में पानी एक ध्यति साधारण पस्तु है, ध्योर यद्द सब से 
सस्ती भो है, न कोई पौधा न कोई पशु अक्त बिना जी सकता है। हमारे 
शरीर के बज़न में दा विदाई भाग पानी का है॥ 

यदि प्रति दिन किसौ मनुष्य को यथाचित पानी भोजन ध्योर पीने को 
न मिक्के, तो उस की शक्ति शीघ्र ही कम द्ो ज्ञायगी, ८आओऔर ६ शभ्रष्याय में 
यह बताया गया है कि झ्थधिक पानी पीना धच्छा और भ्रवश्य है क्‍योंकि 
यह त्वचा झमोर गुदों की सहायता करता है कि शरीर से विष निकाक्षे 
जो क्षगातार शरीर के प्रत्येक भाग में उत्पन्न होते आते है | पानी पीने से 
शरीर भीतर से स्वच्छ होता है, ठीक जेसे र्मान द्वारा शरीर ऊपर से 
श्वण्लछ होता है ॥ 

जत्ष प्राय; प्रत्येक रोग में जो मनुष्य को होता है एक उपयोगी 
चिकित्सा है। इस के पूर्व कि कोई प्रोषधि बनी थी जल ध्यौषधि की रीति पर 
ढपयोग किया जाता था, झोर यद्द चिकित्सा झयोर किसी ज्ञानकार श्रोषधि 


चिकित्साएं जिन का सेवन लाभदायक हैं। १०१४ 


की ध्पेज्ना अधिक उपयोगी ओर ज्लाभदायक थी। पक पूर्ण यनुष्य को 
ढाई सेर से साढ़े तीन सेर लों पानी प्रति दिन पीना चाहिये, हमेशा पानी 
पीने के पूर्व उबाला जावे। पीने का पानी शझ्ाति ठण्डा होवे, बरफ़ का पानी 
मत पीआझो, सब रोगियों को बहुत पानी पीना चाहिये। शपोर वे रोगी जिन 
को ज्वर श्माता हो, उन्हें उचित हैं कि ध्यधिक ठयडा पानी पीवें, जब 
ध्यामाशय में पीड़ा हो योर खट्दा रस थूक में निकलता हो, तो गर्म पानी 
पीने से पीड़ा जाती रहेगी। प्रत्येक नन्हे बच्चे को थोड़ा सा गर्म पानी (जो 
डबला हुष्मा हो) दिन में कई बेर दो। कभी २ नन्‍हा बच्चा रोता है तो 
यद्द पानी के लिये रोता दे खाने के लिये नहीं रोता ॥ 


पानी को रोगों से चंगा होने के लिये कैसे डपयोग करें। 


रक्त ही है जो चंगा करता है। यह अध्याय ७ और १२ में सिद्ध हो चुका 
है। रक्त शरीर की गमे रखता है, राग कृमि को नाश करता है विगड़े या 
चोट छगे भागों को स्वस्थ्य करता है। इस दशा पर शरीर के किसी रोगी 
भाग को चंगा करने का ध्याशय यह है कि शरीर के उस भाग में रुधिर- 
मिसरण का काम ठीक रीति से होवे। गमे ध्यथवा ठण्डे पानी से शरीर 
के किसी भी भाग में रुघराभिसरण का कार्य्य यथोचित हो सकता है। 
शरीर के क्रिसी भी ध्यंग में ठयडे व गर्म पानी से सेकने से रक्त में अति 
गति ध्या ज्ञायगी | गर्म सेकन जा दो मिनिट को दोना ध्यवश्य हे, इस भाग 
में जहां कि सेवन किया जाता है, धहाँं की नसों को ढीला कर देता है 
क्ष्योंदी वे ठीले पड़ें शरीर के ध्यन्य भागों से रक्त दौरान करने लगता 
झोौर इन नसों को रक्त से प॒र्णा कर देता है। यदि ध्यव ठण्डे पानी का सेकन 
१० से २० सेकयड लों करो तो यह ढीली नस संकुचित हो जाती हैं झोर 
उयूदी संकुचित हुई रक्त शरीर के दूसरे भागों को नसों में दोरान करने 
लगता है इस प्रभार के गम भोर ठयडे सेकन के सेवन करने से संकुचित 
धझोर ढीली होने की विधि होती है हझोोर इस ह्वारा रोगी भाग में रक्त 
संचार यथायोग्य द्ोता है ॥ 
सेकना। 
सेकना, पानी की चिहित्सा, ज्ञो रोगो में की जाती है पक ध्यति उप- 
योगी सेवन है। सेकन के लिये उत्तम कपड़ा मोटी फ़ल्लाल्ेन के टुकड़े हैं। 
एक इकहरे फ़लालेन के कम्बतल से दो जोड़ी सेकने के टुकड़े निकल सकते 
हैं। फ़लालेन के स्थान पर कोई ऊनी बख्त्र का उपयोग हा। सकता है। सेकन 
सरांधता--7. 


१०६ स्वास्थ्य भोर दीधेयु 


के कपड़े सब दशाधों में उपयोंग होने के 0 ये तीन फ़िट लम्बे और प्राय ; 
उसने ही चोड़े होवें॥ 

सेकने के लिये ध्याधी बाज्नटी डबलते पानी की शआ्रावश्यकता है। एक 
टीन की बालटी या लोदे की चादर की बालटी इस के लिये ठीक द्वोगी। 
क्योंकि झ्याग पर रख के या कोयक्षे की भ्रम्गीटी वा स्टोबव पर इस को 
इच्छानुसार गर्म कर सकते हैं। 
उत्तम लाभदायक परिणाम के लिये रे 
सेकने के कपड़े लो परन्तु यदि २े न 
हों तो २ द्वी बस हैं। एक कपड़े को 
के कर मेज़ वा पलंग पर फेलाशो। 
शोर दुसरे कपड़ों में से एक को ज्नो 
आर तोन क्पेटन में तह करो इस 
सह किये दुए कपड़े के दोनों छोर 
पकड़ो ओर उबल्तते पानी में डुबा 
'दो। जब यह गम पानी में खूब भीग 
जाय तो उसे खूब निचोड़ो, यद्द ऐसे 
करो कि दोनों छोरों को उल्टी प्रोर 
से शीघ्रता पूवेक मोड़ो झमोर बाललटी 
के ऊपर सींचो, तब दोनों छारों को 
फिर मोड़ो भोर पुवे की नाई खींचो 
इस प्रकार से कपड़ें का पानी निकल 
जञायगा शझोर तुम्हारे हाथ भी 
अल्गे। इस कपड़े को तद्द किये 
हुए कपड़े में लपेट कर रोगी ध्यवयव 
पर सेवन करो। पदिल्ली बार लगाने उचित रीति सेकने के कपड़े 
के लिये दुद्दरा लपेटन फ़लाक्षेन का को निचोड़ने की यह है। 
गर्म गीले कपड़े ध्योर त्वशा के मध्य में दोनी चादिये फिर जब इस से सेकम 
सेवन का ध्भ्यास दो जाता है तव पकदरी दी ठीक होगी, सावधानी करो 
कि त्वचा न अल ज्ञाय जितना श्रधिक पानी कपड़ें में होगो उतना दी 
शधिक गमे क्गेगा ॥ 

रीड़ वा मेरूदणड़ में सेकन सेवन के क्लिये सेकन का कपड़ा प्राय; ६ 
वा ८ इंच चोड़ा ओर इतना लम्बां हो कि पूरो रीड़ क्षों पहुच सके । छाती 





चिकित्साएं जिन का सेवन क्षाभदायक है । १०७ 


झामाशय, कक्षेजा वा शञ्रांतों के लिये छोटा व चोड़ा ल्पेटों। यदि सेकन 
झधिक गर्म हो तो एक सेकणड के लिये उसे डठाध्यो इतनी देर कों कि 
तोलिया से शरीर की सतह को पोछो भोर तब सेकन सेवन तुरन्त शझच्छी 
रीति से करो। सेकन को तब लो रहने दो जब लो अच्छा लगता है। 
तब उसे फिर करो, सूखे कपड़े की शहद को खोलो ध्योर उसे रोगी स्थान पर 
रहने दो पर गौत्ी फ़लाकलेन फिर गम पानी में डाल कर पदढिक्ते के समान 
निचोड़ो ओर फिर वेसे ही सेवन करो॥ 


साधारण रीति से प्रत्येक ३ व ५ मिनिट में सेकन का कपड़ा बदलना 
चाहिये शमोर यह सेकन सेवन १५ मिनिट से २० मिनिट ज्वों होना चाहिये। 
परन्तु जब पीड़ा मिटाने के किये सेवन किया जाता है तो भ्रावश्यक होता 
है कि २० मिनिट से के के ६० मिनट क्ों सेवन किया जाय। पर सब 
दशाध्ों में सेकन झति गम होना चाहिये। 





पीठ की सेकन सेवन । 


सेकन दी से प्राय; सब प्रकार की पीड़ा झ्च्छी दो जायगी शोर इस 
के इपयोग में कुछ भय नहों हे। यह माजक्षिश के तेल्ष ओर मरहमों की 
झपेज्ना ह्मति गुणकारी है। ज्ञबव २ सेकन सेवन की ज्ञाती है, सो उन का 
प्रभाव इस रीति से झोर भी तीत्षण हो सकता दै कि दर सेकन के पश्चात्‌ 
कुछ थोड़ी सी ठंडक पहुंचाई जाय, विधि यद द। किसी पतल्ते कपड़े 
जेसे रूमान वा तोल्िया की दो तद्द कर के उसे ठयणडे पानी में भिगो 
कर निचोड़ो तब ढसे सेके हुए शझरवयव पर लगाओ, इस को लगा कर 
शीघ्र २ ढठा लो शोर प्रत्येक बार अंग को सुखा क्षो, फिर तुरन्त दी सेकन 
ज्गाना उचित है ॥ 


१०८ स्वास्थ्य ध्मोर दीर्घायु 


प्रत्येक वार सेकन के पश्चात्‌ प्रवथयव पर कुछ सेकणड के लिये 
ठण्डक धअवश्य पहुचाओझो तब तोलिया से पोंछ कर खुखा व्तो॥ 

उन भध्रध्यायों में जहाँ भिन्न २ रोगों की चिकित्सा का घगान किया है 
जन रोगों का भी बणेन होगा जिन में सेकन, गर्म पानी में पर डालना, गमे 
पानी में बेठना झयोर पिचकारी क्षेने से लाभ होता है॥ 

पर गमे पानो में डाक्नना। 

पैर गमे पानी में डालने के लिये एक बड़ी लकड़ी की बालटी, टब, 
चिलमची उपयोग दो सकती है, पेर गम पानी में 
रखने के समय पानी टखनों से कुछ ऊपर होना 
चाहिये झोर १०४ डिग्री की गर्मी प्रारम्भ में 
 श्ावश्यक है| पेर में गर्मी शीघ्र ज्ञत होती है। पानी 
में पर डालते दी बालटी में इतना झोर गर्म पानी 
थोड़ा २ कर के डालना चाहिये कि डष्णता इतनी 
बढ़े कि पेर सहन कर सके, इस प्रकार गर्म पानी 

५ मिनिट से १० मिनिट लो रहना चाहिये, पेरों को 

गम पानी में रखते समय एक ढरण्डे पानी 
का भीगा कपड़ा निचोड़ कर रोगी के माथे. | । 3075. 9 
पर रखो शोर इसे समय २ पर बदला। ७६6 7३ हि 
इस ठयडे कपड़े से सिर की पीड़ा श्र 5 मल मल हे 
सिर का घूमना बन्द रहता है॥ पेरों का गर्म जल्ल में रखना 

१५४ बा २० मिनट लों यदि पांशों को गर्म पानी में रक्खा जाय तो इस 
से खूब पसीना ध्याता है। यदि पसीना ज्ञाना श्रावश्यक दो तो रोगी को 
कम्बल उढ़ा देना चाहिये, झ्रोर अब त्तों उस के पेर गर्म पानी में रद, तो उस 
को उष्ण ज्ञल या नीबू का पानी पिलाना याहिये। रोगी के सिर को ठयडा 
रखो, तब उसे पत्षंग पर ललिटा कर खब उढ़ा दो शोर खब पसीना झ्ाने दो॥ 

गर्म पानी में पेर रखने से सिर की पीड़ा भली भांति ज्ञाती रहती है 
क्यर के ध्यारम्भ में भी ध्यति लाभदायक है, जननेन्द्रिय के ध्यत्रयबों की 
सूजन व पेड़ की सूजन, ठण्ड शोर शीत लगना, पेर की पीड़ा खतियां पड़ 
ज्ञाने के लिये झाति उपयोगी है। झौर इस से पसीना भली भांति 
निकलता है॥ 

यदि एक्र या दो छोटे चमचे पीसी हुई राई को उष्ण जल में डाल देवे 
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तो उस अल का प्रभाव तीदण दो जआयग। । ज्यर में गौर जब रोगी अति 
निर्वत्ञ हो गर्म जल में पेर रोगी कों लिया कर देना यादिये ॥ 


अत्ष-वैठक | 

इस स्तरान के लिये साधारण टव उपयोग द्वो सकता दे। इल स्थान 
के लिये उष्णता जल की १०७४ से ११४ 77. डिग्री नों होनी चाहिये। यह 
इस प्रकार के बेठक की लाभदायक रीति हे शोर साधारण रीति से इस में 
५ से १५ मिनिट क्गते हैं ॥ 

जब जल्न बैठक की जावे तो पेरों को पृथक उष्ण जल्न के एक छोटे टव 
में रखना चादिये। रोगी के ऊपर के अंग को कम्वल अथवा किसी झोर 
कपड़े से वचा रखना चाहिये शोर माथे पर ठण्डे पानी का कपड़ा भिगो 
' कश क्षगा रखना चादिये॥ गर्भाशय, फत्तकोष, 
योनि धझमोर सूत्राशय की खूजन से जो पेड़ म 
पीड़ा द्ोती है उस के किये भी ऐसी अत वेठक 
ध्यति उपयोगी होती है। रज्ज-ल्लाव वा उस से 
प्रथम ज्ञो पीड़ा होती है वद्द भी इसके सेथन से 
प्रिट ज्ञाती है, जब रज-स्ाव में देर होती है, तो 
उल् के लिये मी इस का सेवन प्रति 
दिन दो घा तीन बेर करना डपकारी 
दे। कूदे की पीड़ा भी इस से मिट 
कक जाती है॥ 

डच्या जल्ल में बेठना उष्णु-जअल-बेठ ऋ के पश्चात्‌ जो २ 

ध्यवयव उष्ण जल्न में डबे रदे थे, उन को ठणडी गीली तेल्षिया से मत्न कर 
सूखे तोलिया से पोछ्ट कर खूब सुख्ना क्लेना चादिये॥ 


ठण्डे ज्ञक्ष को दस्ताने से रगड़ के मलना। 

ठणडे जल से रगड़ कर मक्षने के लिये एक बातटी वा बतेन ठण्डे 
पानी का आवश्यक है। झोर रगड़ने का दरुताने का कपड़ा था तो मोटी 
स्दड़ी तेलिया का वा प्रत्नपाका का बनना चाहिये, इस द्स्ताने को हाथ में 
पद्दिन कर पानी में डुबोग्रो श्रोर दूसरे दाथ से रोगी का हाथ थांमे रहो, फिर 
दस्ताने को निचोड़ डालो, फिर शीघ्रत। से रोगी के कम्घे से ऊंगल्नी ल्नो 
हाथ फेरो और फिर वेसे ही करो | तब फिर ज्ञोर २ से जल्दी २ रगड़ना 
ध्यारम्म करो जेसा कि रोगी को प्नुकूल हो। इस का दो तौन बेर करो, 
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लव मोटी तेलिया से शीघ्नता पूर्वक मन्त कर सुक्ता डालो तब दूखरे दाथ 
को ऐसा ही करो, फिर छाती, उद्र, टांगों को कोर पीठ को इसी प्रकार 
से करो, इस को करते मे १२ से १५ मिनिट से अधिक न द्षगमे पाये। इस 
सेघन का प्रभाव ज्ञोर से मल्तने पर झअपवक्षसम्बित है, पर यदि धांतों में 
पथरी पड़ी हो या मोती सरा ज्वर हो तो उदर को भ मत्तना। 

बहुधा ठण्डी माल्लिश ध्यति क्तामकारो होती दे ज़ब सष्या सेकन से 
सेवन की ज्ञाय ॥ 

प्रति दिन में एक दो वा तौन बार गर्म जक्ष से सेकन सेधन कर ठण्डी 
माक्षिश रोगियों को मचीन जीघन दायक हो लाती है॥ 

त्वचा के रोगो में फोड़े फुंसी जब शरोर पर निकल्लें लव किखी प्रकार 
का मकना उचित नहीं है ॥ 

वे जो ठणडे जल का सहन नहीं कर सकते श्योर 
निवेश झोर बूढों के लिये सहम योग्य उध्णाता का भ्यथोत 
८० डिग्री की उष्णता का जल उपयोग करना सखादिये 
छोर घीरे २ प्रति दिन श्यौर टगडा करते ज्ञां ॥ 

योनी को पिचकारी 

टीन ध्यथवा नात्तोदार जस्ले से ढका हुआ लोहा 
थो गालाई में ५ इंच हो शोर प्रायः १० था ११ इंच ऊंचा हं। 
ध्योर पेन्दी मे एक छोटा छिंद्र द्वो जिस में पक टोंटी क्षग 
सकती है जेकर बनाभ्रो इस टोंटी में चार वा )/ 
फ़िट की रबर को नली क्षगाओो झभोर रबर कौ नत्ती ऋू 
छोर पर पक कांय की था रबरकौ नली 
ल्गाशो॥ (देखो चित्र) <९ ८, 

--:65 


रोगी को स्नान टब में चित क्षिटा- 2 
धयो, वा एक (योनी को पिचकारी का 
बतेन) कूल्हे क नीचे रकखो, नत्ती कांच वा रबर 
की दोभो अआबश्यक है श्योर इसमें चार पांच 
छिद्र हों घ्रौष यह ६ इंच लम्बी हो, इस नत्ती को 
योनी में घुसा दो श्रोर सदा नीचे और पीछे को 
कोर थोनो के नौचे के भाग शोर रखो। जिख में पिसकारी 
पानी रखते है ३ फ़िट कूल्हे से ऊंचा होना चादिये॥ 
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साधारण स्वच्छुता के काम निमित्त पानी गम हो भ्रर्थांत्‌ १०० ?. 
डिग्नमी की ठष्णता हो ॥ 

पेट्ट की पीड़ा को मिटाने के लिये पानी की उष्णता ११० 7, से ११४ 
244 होनी श्रावश्यक है प्योर परिमाण में कम से कम ३, ४ सेर होना 
चाहिये ॥ 

रज़-स्लाव को स्थापित करने के लिये कई सेर पानी १०३ 7. डिप्री की 
डष्याता का उपयोग करो | ओर इस सेवन को दो वा तीन बार दिन में करो॥ 


ठण्डे ह्मोर उप्ण जल में बारी २ से डुबकी देना। 


हाथ या पर के किसी रोग के किये जैसे खुली चोट वा फोड़ा हो सब 
से इत्तम विकित्सा यह है कि उस को बारी २ से उष्ण योर ठणश्डा सेकन 
दिया जावे। एक्र बालटी में खूब उध्या जल लो वा दुसरी बालटी में शीत 
अल । रोगी झ्मवयय को हाथ दो या पांव एक क्षण भर के लिये पदित्ते गमे 
जल में डालो पभ्मोर तब निकाल कर एक वा दो सेकयड के लिये शीत जलन 
में डाक्तो इसी विधी से झाथे घण्टे लों सेवन करो यह चिकित्सा यदि 
धश्याधे २ घयटे लों दिन में तीन बार की जाय तो शोग के घाथ वा खुली चोट 
को जगा करने में ध्यद्भुत प्रभाव प्रगट करेगा। इस का प्रभाव बढ़ जायगा 
यदि डष्य जल के २०० भागों में पक भाग लाइसोज्न मिला जिया जाय ॥ 

मोच झकझोर खरोच के लिये लाइसोज़ रहित यद्दी चिकित्सा सेवन से 
बढ़ा त्ञाभ होता है॥ 

“शी पा” या पिचकारी। 


झतनीमा घा पिचकारी कोठा साफ़ करने के लिये उपयाग करते हैं, एक 
योनी की पिखकारी का बतेन जेसा कि योनि धच्छू करने के विषय में बता 
खुके हैं श्योर इस के साथ ध्यनीमा का नल होना चाहिये यदि यद कांच 
को हो तो भला है। छोटे बच्चों के लिये नाली छोटी होनी चाहिये। ए गेमा 
के लिये ओ जत्ते का उपयोग किया ज्ञावे खूब उबल्ला हुश्ा दो। स+५ से 
हत्तम विधि चित वा करवट पर लेटे रहने की है ॥ 

युवक के लिये साधारण स्वच्छता के निमित्त भअनीमा दो वा तीन सेर 
होना चादिये जो १०० 7, डिप्री उष्णता का हो। जल को पनोमा के बतेन में 
डाल दो ओर सब डस बर्तन को चारपाई से ३ फुट ऊँचा लटका दो। रबर 
की नली को चुटकी में दवाये रक्सो कि पानी इस से बह न सके कांच की 
नली के सिरे में थोड़ी सी वेसलीन वा स्वच्छु तेल छगाओ आर नत्ती को 


११२ स्थास्थ्य ओर वीघधोंयु 


गुदा द्वारा झ्ांतों में घुसा दो ओर इसे ऊपर शोर पीछे की ओर घुसाधझो, 
नत्नी को दो वा तीन इंच भीतर जाने दो, हमव रबर की नली को चुटकी 
दवा कर पानी का बदना रोके रकक्षो जब लों पीड़ा मिट न जाय झोौर ज्ञब 
तक कि सब का सब पानी थभंतों के भीतर प्रवेश न करे यदि थोड़ा जल 
हछुट जाय तो चिन्ता न करो। टट्टी करने की इच्छा को रोको जब जल 
भीतर प्रवेश कर चुके तो हाथों से पेट को मल सकते हो ऐसा करने से 
जल ध्ञांत में ऊंचा चढ़ जाता है शोर ध्यांत को उत्तमता से स्वच्छु करता है ॥ 
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एक बाल्नक को पिचकारी देना। 
सदा के झजीशे के लिये या जब कई दिन लों प्रति दिन एनोमा लेना पड़े 
हो ७० से ८० 7, डिग्री तक उष्ण जलन का सेवन ज्यादा ज्ञाभकारी होता है ॥ 
तेज्ञ ज्वर में ध्योर निमोनिया वा शीत झोर मोतीमरा के ज्वर में ७० 
9, डिप्री डष्णता का ऐेनीमा कुछ क्षण भीतर रकक्‍खा ज्ञावे तो ज्वर उतारने 
में झति लाभकारी दोता है। इस का सेवन प्रति ४ घयटे में कर सकते हैं 
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शव उबर तेज़ दो जैसे लाल ज्वर में पेनीमा ८० से १० 7, डिग्री उष्ण होना 
यादिये। ठण्डा ऐनीमा छोटे बच्चों को कभी न सेवन करो ॥ 


जब दस्त का रोग चंगा न हो, खूब गरम ११० से ११४ 7, डिग्री ड्ष्णता 
का दिया जा सकता है पर मोतीमरा ज्वर में यह न करना चाहिये। इस 
उबर में ६० 7, डिग्री उष्णता क। ऐनीमा टट्टी के पश्चात्‌ वा दिन में कई बेर 
देना उचित है ॥ 

उष्ण जत्न की बोतक्ष वा थेली ॥ 

पक रबए की थेली जिस में दष्ण जल भरा हुआ हो गर्मी को बहुत 
देर त्ों रोक सकती है श्स लिये ढस को भीगे फ़लाक्ेन के टुकड़े से 
लपेट कर सेवन का उपयोग कर सकते है, साधारण रीति पर तर गर्मी 
घूखी गर्मी की प्पेत्ता ग्रथिक लाभदायक द्ोती है, कटि पीड़ा, दांत पीड़ा 
था रज-स्लाव की पीड़ा वा भ्रामाशय की पीड़ा के लिये डष्ण चल की थत्नी 
झाति धझ्ावश्यक दोती है ॥ 

डवलते जल से थेल्ी को तिहाई भाग भर दो, तब थत्नी के ऊपर के 
भाग को दवा कर डस में से धायु श्योर भाप निकाज् दो, तब उस के ढकने 
को पेंच से कस दो कि जल्ल न गिरे, जब पैर पर क्वगाश्ो तो थेल्नी को एक 
फ़लालेन के टुकड़े से लपेटो । यदि रोगी भ्चेत हो, तो अति सावधानी 
करो कि घद कीं जल न ज्ञाय ॥ 

बफ़ रहित ठणडी गदी बनाने की रीति। 

इस ध्ध्याय में ठगडी गद्दी लगाने का वणेन बहुत बार हुआ है। बहुत 
स्थानों में बफ़े तो क्या ठणडा पानी प्राप्त करना श्सम्भव होता हें 
दशा में यूं करना चादिये, एक पतक्े कपड़े या तेलिया को पानी में भिगो 
कर बिना निचाड़े दोनों छोरों से पकड़ कर खुले कपड़े को वांयु में हिलाना 
उचित है, इस रीति से कपड़े को दस या बीस बेर जोर से दिलाने से 
कपड़ा बिलकुल ठण्डा हो जायगा॥ 


खूचना; “स्पंजिंग ”--एक टुकड़े बादल से वा कपड़े के टुकड़े से वा 
खाली नंगे हाथ को पानी में भिगो कर शरीर में फेरना स्पंज कहलाता है 
इस का मुख्य लाभ जल से है झ्मति थोड़े मलने की ध्यावश्यकता है ॥ 


सदा गर्म वा शीत ज्ञक् जिस में नमक था सोडा वा सिरका 
शोर नमक वा मदि्रा का सत व विचद्देजल मिश्रित है उपयोग हो सकता 


११७ स्वास्थ्य आर दीर्घायु 


है। ठणडे दस्ताने से शरीर के भागों को जिस प्रकार से मज्नना बताया 
गया है डसी रीति से शरीर के भागों को स्नान करो ( पृष्ट १०६ )॥ 

ज्वर उतारने के लिये ठयडा जल लो शोर एक बादल के टुकड़े था 
कपड़े के टुकड़े का उपयोग कगो इस को इस कारण निचोड़ते हैं कि जल्ल 
न टपके झभोर धथधिक समय लगता है इस को ध्मंग पर ऊपर नीचे फेरते 
समय कि घह ध्यंग ठणडा लगने लगे प्रत्येक भाग हल्की रीति से मत्ते बिना 
खुखाया जाता है। जूड़ी जहां हो तो ऐसे एक ज्वर में उष्ण जल का ठीक 
जल्ल की रीति पर उपयोग करो। जब हृदके नमकीन जल वा सोडा को 
था सिरके शोर नमक को वा मदिरा के सत को वा बीचह्देजल को पानी 
में डाल के उपयोग करना उचित है। 

नमकीन “ स्पंज”--करने के लिये जल को यूं बनाध्मो कि ४ ध्ोंस 
साधारण नमक को एक कटोरे वा चिलमची भर जञज्ञ में जो कुनकुना या 
शीत दो घोलो । यह हल्की चिकित्सा है ओर ध्यशक्त श्लोर निर्वल मनुष्यों 
को देने में लाभदायक है॥ 

खारी “ स्पंज ”--के लिये दो भोंस सोडियम बाई-कारबोनेट (पकाने 
का सोडा) को एक चिलमची भर शीत जल में डालो। खुजली शोर दढोड़ों 
में लाभदायक हाता है शोर इसे केवल रोगी भाग पर लगाझो॥ 

सिरके और पानी का मलना--रात के समय जब त्तय रोग में 
पसीना झाता है तो उसे बन्द करने में ल्ञाभदायक हैं। श्याधा सेर बनाओ 
उस में समान भाग सिरका और पानी का रक्‍खो धझयोर एक वा दो चम्मच 
साधारण नमक के डालो। उन भागों में विशेष कर उपयोग करो जिन में 
झधिक पसीना निकलता है॥ 

सुरासार का मल्नना--यह पसीने के निकलने +। समाप्त करने में 
वा रात को शान्त करने के लिये श्वति उपयोग मे ध्माता है गीले हाथ से 
मलने वा ठण्डे दस्ताने से रगड़ने के >थान में इस का उपयोग दो सकता 
है यद्यपि ठणंडे दस्ताने से रगड़ने की अपेत्ता यह कम लाभदायक है समान 
भाग जल ओर अन्न की मदिरा का सत उपयोग करो लकड़ी द्वारा बना 
दुष्प सुरा-लार विष है जब त्वचा पर लगाया जाता है, इस लिये इसे 
कभी उपयोग न करो।। 


“बिच हेजल '--का मल्तना बेसा ही लाभकारी हैं जअसे दोनों 
मद्राओं का पक्त सा प्रभाव है। इसे निरा मलना चाहिये॥ 


धद्याय २१। 


कृृमि द्वारा रोग होता हैे। 


मनुष्य के ध्यति घोर शत्रु रोग ऊूमि है। ये ध्यति ही सत्तम होते हें। 
यदि पेसा समचार मित्ते कि किसी गांव में एक मांसाहरी शेर है तो ढस 
गांव के निवासी ञ्रति भय भीत हो जायंगे, व जिन के पास बन्दुक या 
शक्षवार दोगी उस जन्‍्तु को 
मारने के लिये गांव के बाहर 
धायेंगे। यबरन थे जिन के 
पास सामना करने के किये 
कोई शख्त्र नहीं है अपने २ 
घरों को भाग जायेंगे ध्योर 
द्वार मूनन्‍द लेंगे। परत्तु 
प्रत्येक गांव में सहस्कों पझयोर 
छाखों मनुष्य के ऐसे शत्रु 
हैं ज्ञो मांसाहारी शेर की 
धपेत्ता भ्रधिक हानिकारक 
है, शेर केवल दो धअथवा 
तीन मनुष्यों को मार कर 
भाग जायगा परन्तु ये दुसरे. हित व 
शत्रु तो प्रत्येक गांव में वर्षा. या 
थर्ष रहते हैं झोर १०० में (व 
से €्प्वा सेकंडे पीछे €:५ ८ 
मृत्यु इन्हीं के द्वारा होती 
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ट्ट । ये शत्रु जिन की चर्चा पं 
हुई है रीग ऊमि हैं। रुदेबीन का उपयोग 
रोग कृमि क्‍या हें। 


इस पुस्तक के प्रथम प्ध्याय में रोग कृमि की चर्चा हुई है इन रोग 
कूमि को माइकरो घर गेनिज्ञम, धझ्रदश्य कमि भी कहते हैं कि खुद्वीन के 
(११६ ) 


११६ स्वास्थ्य धोर दी्घोयु 


डपयोग रदित धदश्य हैं। बहुत से छोटे २ जीव जन्‍्तु शोर छोटे छोटे 
पौधे भी हैं जो नेत्र दृश्य हैं, जैसे छोटा सरसों का दाना कितना छोटां है 
पीपल के वृत्त से जो तालाब के किनारे लगा है। वह पिस्खू जो है फ़िट लम्बे 
मनुष्य को दिक़ करती है उस मनुष्य से कहीं छोटी है। इसी प्रकार से छोटे 
२ पोधे हैं झोर छोटे २ जन्तु हें भोर वे पीपल के वृत्त को जो बड़ा है पीड़ा 
पहुंचाता है जेसे पिस्स ६ फ़िट लम्बे मनुष्य को पीड़ा करता है। ये रोग 
कमि झ्मति छोटे जन्तु श्यौर सूक्ष्म पोधे के वर्ग के हैं, इन में से कई इतने 
सूत्तम हैं कि यदि १००० एकत्र करे तो राई के दाने से बढड़ें न होंगे, इन में 
से कई रोग कृमि यह हैं जो १००० गुने बड़े किये जाने पर चित्रों में दिखाप 
गये हैं। इन में कई लम्बाकार है, कई गोलाकार हैं। 





रोग कृमि अति बढ़े करने पर । 

रोग कृुमि की अधिक वृद्धि होती है। जब एक बीज बोते हैं तो कई 
मदीने लगते हैं उसे उगने बढ़ने झोर दूसरे बीज उत्पन्न करने में, परन्तु 
पक रोग कृमि, यदि उष्ण स्थान में हो, तो ३० मिनिट में विभाग दो के दो 
पूरे बढ़े रोग कुृमि दो जायेंगे प्लोर फिर ३० मिनट में वे दो रोग कृमि 
विभाग कर के चार पूरे बड़े रोग कमि होंगे भोर यूं आधे घणटे में ८ पूरे 
बढ़े रोग कमि हो जायेंगे। यदि इस प्रकार से उन की वृद्धि होती रहे तो 
एक कुप्रि १० घणटों में १० जल्ञाख कृमिश्रों का घराना उत्पन्न कर ज्लेगा ॥ 

किसी .उष्ण ओर थोड़ी नम स्थान में रोग कृमि उत्पन्न करने छोंगे। 
रुष्ण, गीला ओर धंघेरा स्थान इन कुमिश्रों को वृद्धि के लिये झति अनु- 
कूल है। प्राय: सब पोधे भर जीबों को उत्तमता से बढ़ने के लिये खुय्ये- 
क्योति की ध्यावश्यकता हैं। पर ये रोग कमि तीरचण सूर्य्य-ज्योति द्वारा 
मर जाते हैं, ये रोग़ कृमि ऐसे स्यान में जहां साग पात वा मांस पश्ादि 
सड़ा गला दो वृद्धिपूषेक बढ़ते हैं, साधारण नियम तो यद्द द कि स्वच्छ 

र प्रकाशवान स्थान में रोग कृमि अति थोड़े होंगे ॥ 


कृमि द्वारा रोग होता हे ११७ 


इस कारणा कि ये रोग रऊमि ध्यति सूच्तम, भार में हलके झ भर झर्त्यत 
शीघ्रता से वृद्धि करते है, इस कारगा से चहूं घोर फैले रहते है, कफठिनाइ 
से कोई इस प्रकार का स्थान होगा जहां पर ये उपस्थित न हों, ये हमारे 
मुंद नाक ओर त्वचा पर हैं, वे भोजन में जो हम खाते हैं शोर जल-पान 
ज्ञो हम करते हैं उस में हैं, बह हमारी घरकी भूमि, भीतों ओर पश्यांगनों 
की धूलि में, जक्त के तांताबों में; कुश्मों में योर नदी में शोर धायु में जिस 
का उपचार श्वास द्वारा होता है । ये केवल ऊंचे पहाड़ों की वायु में 
झोर ध्वति गहरे कुप में जिन में झपने ध्याप जन निकला करता है नहीं होतें 
हैं। जहां पर मनुष्य संख्या ध्यति घनी है यहां पर ये पशत्यंत घृद्धि पूववेक 
पाये जाते हैं॥ 

परन्तु सब कूमि हानिकारक नहीं होते परन्तु ग्रधिक तर हानिकारक 
होते हैं सो सव से उसम उपाय यह है कि सब कृमिश्रों से बचने का 
हुपाय करो ॥ 


कृमि द्वारा रोग केसे होते हैं। 


रूमि ये रोग जेसे है ज्ञा, चेचक, मोती मिर, लाक्ष ज्वर, तपेदिक़, 
डिप्थेरिया, ताऊन, महामरी, गर्मी का रोग, फाड़ें, प्रमेद्द इत्यादि उत्पन्न 
करतु हैं इस प्रकार से कई पोधे है जो महुत्रा के पेड़ श्योर विषली पऐेवी 
के वृत्त (सिलवा का यूत्त) विष बाहर देते हैं झ्लौर जो कोई इन तुृत्तों के 
सम्बन्ध में ध्याता है उस को भी यह विष लग जाता है दथोर उ्यर शोर 
फोड़े निकल श्ाते है। जैसे मिल्ावा का धृत्त विषली है वेसे दी जब ये 
कृमि शरीर में प्रवेश करते हैं तो भिज्लाघा के समान विष पदा कर ते हैं, सो 
इस विष से उधर पध्याने लगता है, सिर पीड़ा होती है, पीड़ा होती है भोर 
दस्त शझ्ाने लगते इत्पादि ये रोग हैं जो दम को पीडित करते हैं॥ 


रोग कृमि कहां से झ्ाते हैं। 

ये रोग कृमि जिन से रोग उत्पन्न होता है हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं 
दोते घरन बाहर से प्रवेश करते हैं| पे रोगियों से था रोगी-अन्तुओं से 
धाते हैं। जेसे एक मनुष्य जिस को हैजे का रोग है, उस के शरीर में 
हैज्ञे के रोग के रूमि हैं, जब कभी यह मनुष्य बतेन या खाने के बर्तन का 
उपयोग करता है तो कुछ रोग कृमि उस के हाथ श्मोर मुंह से बतंन में 
ध्या जाते हैं। सो यद्‌ उस बतन को उबलते हुए पानी में घोये बिना जो 
कोई उस का उपयोग करे तो बद्द निश्चयपूबेक कई हैजे के रोग-कृलि 


श्श्८ स्वास्थ्य शोर दीर्घायु 


निगल जायगा शभ्रोर ये रोग कृमि उस के महास्नोत में वुद्धि करेंगे 
घोर थोड़े काल में इतना विष उत्पन्न करे जक्लेंगे कि उसे ज्वर पश्रोर 
दस्स झाने छवगेंगे योर दूसरे चिन्ह हैज़े के भी प्रगट होंगे। दूसरी 
रीति शिस स्तन हैज़े के रोग कूमि लग सकते है उस के दसस्‍्तद्वारा। हैज्े के 
रोगी के दृश्त हेज़े के रोग-कृमि से परि पूरित रहते हैं, यदि घह मत्न-सृत्र, 
तालाब, नदी या किसी कछूएं के निकट फेंक दी जाय, तो रोग कूमि वहां 
शति वृद्धि करेंगे। झोर इस मल मृत्र फेंके हुये स्थांन के निकट का पानी 
ज्ञो क्वोक उपयोग करेंगे तो शझयश्य उन के शरोर में कुछ कमि प्रवेश दो 
कर तुरन्त उन के भ्रश्ननत्ञ में पहुंच कर पअल्य काल में उन को भी हैज़े 
के; रोग में भ्रस्त कर देंगे ॥ 


जिन मलुष्यों को तपेदिक़ का रोग है उन के थूक में रोग-कृमि 
लाखों लाख उपस्थित हैं जब यह मजुष्य किसी भूमिया फ़र्श पर थूकता 
है तो यद थूक सूख कर मिट्टी में मित्र जाता है। यह धूलि वायु में मिल 
जाती है, झोर ज्ञो लोग इस वायु में श्वास क्ेने हैं, झ्रपने शयास में इन 
लपेदिक्र के रोग ऊृमि भी क्लेते हें । यदि वह मनुष्य शिस के श्वास द्वारा ये 
रोग कुमि शरीर में प्रविष्ट हुए हृष्ट पुष्ट नहों है, तो ये रोग कृमि उस्र में 
शीघ्र वृद्धि करेंगे ओर उस के फेफ़डों का तपेदिक्र दोगा। इन दो उदाइरणों 
द्वारा विदित हो आयगा कि रोग-कऊृमि कहां से झाते दें ॥ 

इस के साथ यह भी बसा देना डलित है, कि कई रोग ऐसे हैं जो 
मलुष्यों को पशु द्वारा लग जाते हैं। जेसे पागल कुत्ते के काटमे से दृड़क 
रोग हो जाता है, चूदे से ताऊन शोर छुझर से टिफेनोसिस धभ्र्थाव सुझर 
का मांस खाने से एक रोग, पश्योर गो, बकरों ओर भेड़ के मांस खाने 
से शपेदिक़ दो जाता है। त्वया के कई रोग, जैसे दाद, कुत्ते वा बिल्ली से झ्षग 
जाते है ॥ 

केसे रोग-कमि शरीर में प्रवेश करते है । 

रोग-कृमि के शरीर में प्रवेश करने के तीन द्वारा हैं, मुंह, नाक शोर 
त्थचा का चोट खाया इच्मा भाग, रोग-कृमि भोजन ओर पानी द्वारा मुंह 
से प्रवेश करते है। जब मेत्ते दाथों से भोजन खाते प्मौर बालक प्पनी 
उंगलियां छुंह में डालते हैं बा कोई पेसा वा रुपया मुंह में डालते हैं, तो इन 
से रोग-कृमि प्रवेश करते हैं। रोग-कृमि नाक द्वरा शरीर में यूं प्रवेश 


कमि द्वारा रोग द्ोता है। ११६ 


कप कि वे उस धूलि में जो दमारी श्वास लेने वाली वायु है मिक्ते हुए 
होते हैं ॥ 

शरीर की त्वचा जब कीं से कटी नहीं है तो रोग कृमि को भीतर 
प्रवेश करने नहीं देती, परन्तु यदि कहीं से कट जाय तो जैसे वर्षा ऋतु का 
अल्न यदि घर पर से खपरेल उठा के तो घर में ञ्रा जायगा बेसे ही ये 
प्रवेश करते हैं। यदि फोई अकस्मात्‌ घटना द्वारा छुरी से त्वचा कट ल्ञाय 
या कुचल आवे या एक कांटा वा छुई घुस जाथ तो छोटा या बड़ा घाव 
त्थचा पर दो जाता है, ओर इस कारण कि छुरी झौर क्ककड़ी में 
रोग कृमि होते हैं तो यद्द निकल कर प्रवेश कर लेते हैं । यहां पर इन की 
यूद्धि होती है ओर घाथ फूल जाता शोर जाल दो जाता है । एक वा दो 
दिन में उस में पीप पड़ ज्ञाता है। यह इस कारण हुआ कि करे हुए भाग 
में रोग कूमि घुस गये ॥ 


एक शोर विधि इन रोग-कृमि के स्वच में प्रवेश करने की है। बह 
मच्छुड़, पिस्सू, खटमल्त “हुए, कितनी, इत्यादि के काटने द्वारा हे। अब ये 
कोई किसी द्हो काटते हैं तो ज़रा सा रक्त चूसते हैं, यदि वदद मजुष्य जिसे 
इन्‍्हों ने काटा मक्षेरिया, ज्वर झोर टेकस शध्रर्थात्‌ जो २-३ सप्ताह तक ज्वर 
रद्दता है उस से रोगी दों, तो यह कीड़े रक्त खूसते समय इस रोग रुमि 
को भी ले ल्लेते हैं भ्रोर पीछे जब ये कीड़े एक प्मारोग्य मनुष्य को कार्टेंगे 
तो कुछ रोग कृमि जो रोगी को काटते समय क्षाये थे इस निरोग मलुष्य 
में प्रवेश करेंगे । इस प्रकार से कई दानिकारक या नाशक रोग दूसरों को 
छग जाते हैं॥ 

हम किस प्रकार से रोग कृमि से अपने को रत्तित रक्‍्खें। 


यह जान कर कि रोग कृमि कहां से झाते हैं श्रोर किन २ दशाझों में 
ये ध्यति शीघ्र वृद्धि करते झयोर फेक्लसे हैं। भौर बद्द कि हमारे शरीर में 
ये केसे प्रवेश करते हैं, झ्व दम इस पर ध्यान देंगे कि उन की द्वानि से 
हम किस उपायों द्वारा रत्तित रद सकते हैं ॥ 

इस कारण कि सकल रोग कूमि रोगियों से निकक्कते हैं, सो भ्रति 
ध्याकश्यक यद्द है कि इन कृमियों को ज्योंदी वे शरीर से पृथक हों, नाश 
कर दें ऐसा करने से ये अन्य, लोगों के उपयोगी बतेनों वा भोजन ओर 
जल पान में प्रवेश न कर सकेंगे। जय कभी किसी को देज़ा, मोतीररा, 
महामरी वा डिपथेरिया धो तो ऐसे रोगी को एक परकाब्त कोठरी में 


१२० स्वास्थ्य आर दीर्घायु 


रखना चाहिये, इन रोगों में रोगी को यदि कोई पकान्त श्मस्पतात्ष था 
रोगों का ध्रस्पताज्न निकट दो तो क्ेजाशो घरन जहां कहीं रोगी दो उसे 
पक एकान्त कोठरी में झ्रवश्य होना चाहिये शोर केवल पे जो उस की सेवा 
करते हैं, कोई ञझयोर कोठरी में न जाय, जो बतेन यदि रोगी के उपयोग में 
शाये उसी कोठरी में रखने चाहियें, झोर प्रत्येक उपयोग पश्चात उबलते 
पानी में धोने चाहिये, दाई को उचित है कि परिश्र से प्रत्येक समय पशझपने 
हाथ धोवे ध्मोर ध्पना भोजन कदापि रोगी के कमरे में न खावे॥ *. 


रोगी का मक्-मृन्र स्वच्छ करनेवाल्ी श्योषधि में मिलाये रहित 
फिकवाना न चाहिये (इस की विधि के किये ४७ थां ध्ध्याय देखो ) रोगी 
के थूक झोर नाक के मल्न में भी ये रोग-कमि होते हैं, इस लिये रोगी को 
उचित है कि काराज़ के टुकड़ों में थूके श्योर नाक पोंछे। तब ये काराज् 
झला देना चादिये॥ 


रोग-कमि को शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिये उचित है कि 
किसी प्रकार का दूषित भोजन न खावे नहानिश्रों, ताल्लाबों, ध्योर बहुत से 
कुओं का जल भी बिषले कृमिश्मों से पृण होता है, इस कारगणा ऐसे जन्ल 
को पीने से पूर्व खूब उबाल लेना उचित है। यदि फल्ल को वृत्त से स्वरय॑ 
एकन्न किया हो तो उसे खाने के पूर्व छुलसा क्षेना प्रोर छील लेना चादिये॥ 


झपने शरीर की त्वचा को चोट से शयोर काटने स्रे रज्ित रखो, यदि 
चोट लग ज्ञाब तो टिक्चर ध्याईडीन तुरन्त क्षमा लो। खटमल शोर झूंप 
काटने से रत्तित रहने के लिमे पतंग शोर कपड़ों को बार २ घुलवा कर 
स्वच्छू रफ्खो, जहां कहीं मच्छुड़ हों उन के काटने से रत्तित रहने के लिये 
मच्छुड़-द'नी का उपयोग करो ॥ 


सम्पूण चेतनाभों के पश्चात्‌ मी शावश्य कभी न कभी शरीर में 
शोग कृमि प्रवेश कर ही लगे। परब्तु हमारे सर्थ शानी पिता की हपा से 
यदि ये रोग-कृमि बहुत विषक्षे था झ्सरूयथ भ हों तो शरोर स्वयं इन 
को नाश कर सकता है। इस रोग पर थिजय पाने शोर विषहारे कीड़ो को 
नाश करने की शक्ती रक्त में रक्‍खी हैं । यदि मनुष्य को ठितकारी भोजन न 
मिले वा ऐसी वायु में श्वास ले जो स्वच्छ नहीं है यदि घह इतना परिश्रम 
करे कि सदेव धकित ही। जाय या यदि वह दारू था तम्बाकू पिया करे। 
या यदि वह भतति स्त्री-प्रसंग करे तो राग पर विजय न पावे भोर रोग-कृमि 


चिकिरसाएं जिन का सेवन छ्लामदायक है। १२१ 


को नाश करने को शक्ति रक्त में से ज्ञाती रहती है। इस कारण रोग-कृमि 
के प्रभाव से रक्तित रहने के लिये यह प्रत्यावश्यक है कि ईइम पोष्टिक 
भोजन खादें, स्वच्छ बायु में लांस त्त, प्रति राज्ि स्रात या झ्याठ घयरे 
सोया करें। तम्बाकू व मद्रि का नाम मात्र भी उपयोग न करें झौर 
खदाचार पूवेक सीवन व्यतोत करें। इस प्रकार से शरोर शक्तिधान झौर 
उत्तेज्ञित हो ज्ञायगा झोर यदि कमौ कोई रोग-कृमि शरीर में प्रवेश/[भी कर 
जाएं तो शरीर का रक्त डन को नाश कर देगा ॥ 





अध्याय २२। 


सो बे तक केसे जी सकते हैं। 


पक प्राचीन ऋषि का कथन है, “मनुष्य मरता नहीं वह धझ्यपने को 
भ्रापददी मारता है | यद्द कथन वहुतों के विषय में सत्य है। यद्यपि यद्द खत्य 
है कि लब जीवधारी कभी न कभी शभ्रवश्य मरेंगे तो भी श्वामाविक जौचन 
के अन्त ज्ोों बहुत कम जोते हैं। उन सभों की ध्यायु जो पश्चिमी देशों में 
मरते हैं ग्रौसत लगा कर यह विद्ति इध्मा हैं कि उन को श्योखत प्ायु 
३० शयोर ४० बर्ष की है जब कि एशिया के बहुत से देशों की भोसत शधायु 
फेवल्न २५ वर्ष है। रलायन शास्त्र जञाननेवात्े मनुष्य की ओसस ध्यायु १०० 
बष की बताते हैं। इस से यद्द प्रत्यक्ष है कि बहुत से लोग झपने जीवन का 
तिद्दाई भाग भी नहीं जीते हैं, सो यूं कद सकते हैं कि लोग अपने को 
ग्रापही मारते हैं। नहीं तो वे १०० ब्ष वा डसे भी अधिक ज्ञाते॥ 

प्रत्येक जाति के ग्रन्थों में ऐसे मनुष्यों का वर्णन है जो बड़ी आयु ष्चों 
जीवित रहे कोई कोई सो (१००) ब्ष से अधिक ज्ञोवित रहे परस्तु इस 
समस्त सो वर्ष व उल्न से ध्रधिक आयु ब/ल्तों के विषय में यद बात प्रत्यत्त 
है कि उन्द्ों ने वालकपन दी से अपने स्वास्थ्य की रतक्ता की थी॥ 

मनुष्य श्रायु कौ तुलना एक रुपयों की पूंजी से जो थेंक घरमें जमा 
दो, की जा खकतो हैे। थदि यद मनुष्य जिल ने रुपया जमा किया है कम 
व्यय करे तो बेंक घर से उप्ते रुपया नहीं निकालना पड़ेगा, परन्तु यदि 
वह धधिक व्यय करेगा शोर थोड़ा रुपया ध्याज निकालता है ध्योर थोड़ा 
कल तो उल्ल का रुपया शीघ्र समाप्त हो ज्ञायगा, ओर वद निर्धन बन 
जाथना, इसी प्रकारसे दमारा स्थास्थ्य बेंक घर की पूंजी के तुब्य है, यदि 
डस कोी रत्ता कौ जाय तो वद केवल घटेगी ह्वी नहीं वरन्‌ निर्सग्देद्द बढ़ 
जायगी। शश्ौर के कोई से भी भाग की रक्ता न करने से चद बिगड़ जाता 
है ओर यह ढस के समान है कि बेंक घर से कुछ पूंजी निकाल लो जाय, 
यदि कुछ स्वास्थ्य भाज बिगड़ा हे ध्योर कुछु कक्म तो सम्पूर्ण स्वास्थ्य 
अत्पकाक्ष में न हो आयगा, तुम रोगी हो जाझोगे झयोर रोगी मनुष्य एक 
निधन मनुष्य है॥ 

( *२२ ) 


स्रो वर्ष तक केसे जो खकते है। १२५३ 


युवा-बस्था में प्राय; खब लोग स्वस्थ्य शोर शरीर में हृष्ट पुष्ट दोते हैं, 
परम्तु जब वे ऐसे काय्ये जिन से स्वास्थ्य ख़राब हो, करने से रोके 
जाते हैं तो वे ठठ्टा करते झोर कहते हैं “में तो ध्यमी युवा झौर वक्षि्ट हूं 
ऐसा करने से मुझे कुछ द्वानि न होगी ””। ईश्वर ने जो सल्लार का ध्ध्यत्त 
है एक नियम रचा है जो प्रत्येक पुरुष स्त्री के कार्यों पर ज्ञागू है, उस ने 
कहा है कि “मनुष्य जो कुछ बोता है सो ही काटेगा ” यदि एक मनुष्य 
गेहूं बोता हैं तो उसे गेहूं की फ़्लल मिक्षेगी, यदि वह दाल बोता है तो 
दाल की फ़लख प्राप्त करेगा। वह युवा जो दुराचार का शभ्भ्यास डालता 
है झपने शरीर में रोग के बीज बोता है झोर यह विज्ञकुल्न प्रमाश्चित बात 
है कि वह कभी न कभी रोग की फ़सल काटेगा। १७, १५, १६, प्यौर १७ 
धध्यायों में हम यह वर्णन कर चुके हैं कि ग्रधिक सदवास करने से झर 
बौय्यं के दुरुपयोग से जो रोग उत्पन्न द्वोते हैं उन से ध्यायु कम दो जाती है, 
शोर ऐसा ध्यभ्यास डालनेबात्ी वस्तुग्यों के उपयोग से, जेसे अफ़ीम ओर 
तम्बाकू, रोग का बीज वोया ज्ञाथा है; शोर इस प्रकार से जीवन की 
ध्यवधी कम दो जाती है ॥ 

बहुत से इस पुश्तक के पढ़नेवालों की युवावस्था बीत गई होगी, 
झोर वे कदाचित रोग ग्रस्त हों, वे अबश्य पूछेंगे, “इल कारण कि में 
स्वास्थ्य निबवमानुसार गत वर्षो में न चत्न कर स्वास्थ्य खो बेठा हूं सो क्‍या 
मेरे लिये भी कुछ उपाय है जिस से में सो वर्ष तक जो सकूं? ” यह तो 
इस पर ध्यवल्नम्वित होगा कि कष्टाँ तक शरीर का बिगाड़ हो चुका है। 
परस्तु कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी श्ायु म बढ़ा सके, यदि घह सन 
दुब्येसनों को त्याग दे जो जीवन को गाश करते हैं ओर ये काय्ये करे जिन 
के द्वारा जीवन बढ़े। पेसे भनुष्यों के कई उदाइरणश हें जो कि ४० य्ष या 
झोौर शझ्धिऊ श्रायु के थे भोर जिन के शरोर निर्वज्ष ओर रोग-प्रस्त थे, 
धश्योर जिनहों ने झपने औवन के भ्रभ्यासों को त्याग दिया और ७४ वा ८० 
बर्ष की ध्रायु तक जीवित रहे। 

१०० वर्ष की आयु तह जोने के लिये मनुष्य को संयमी 
दोना प्रावश्यक है। 

संयमी द्वोना दोर्घायु के ज्षिये भ्त्यावश्यक है। उन पुरुष स्त्रियों का 
जीवन जो सो वर्ष जीवित रहे सब प्रकार की बहुतायत से परे था, से 
भोजन और पीने में संयमी थे, संयम द्वारा ह्वी का्ेच्छा योर भोजन 
का प्रयोध होता है। क्रोध, डाह, शत्रुता के विचारों का हानिकारक 
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प्रभाव ज्ञीधन पर द्वोता है और इन से जीवन प्मधिक हो ज्ञाता है। दयालुता 
के विचार धक्रोर मन की सनन्‍्तुष्टता द्वारा जीवन बढ़ता है। चद ध्मघिक जोता 
है जिस के विचार झोौर कार्य्य उस सर्वे-ज्ञानी के प्रति ओ सेखार के ऊपर 
प्रभुता करता है ह्मोर समस्त जीवन का सूल्ल है प्रेम-मय होते हैं। इस 
प्रद्चार से ये झपने ज्ञीवन को बढ़ा सक्ते हैं ॥ 


वे लोग जो बहुत वर्ष तक जीते हैं ध्यति खाधार्ण रीति से जीवन 
ब्यतीत करते हैं। अमेरिका में एक स्त्री से जो १०० बर्ष से ह्यघिक जी, जब 
पूछा गया कि तुम क्या खाती हो? तो उस ने उत्तर दिया “मक्के की रोटी 
ओर पग्यालू मेरा भोजन है??। सौरिया देश का एक मनुष्य जो ११३ धर्ष 
की ध्यायु तक पहुंचा मुख्य कर रोटी ओर भजौर पर जीवन निर्वाद करता 
था ध्योर केवल पानी शौर दुध पीता था ॥ 


कोई २ लोगों का यद्द विचार है कि जब वे बूद्धावस्था के द्वोते हैं तो 
न को ध्यधिक मांस शोर मदिरा शोर स्वादिए. भोजन की शावश्यकता है। 
यद्द एक बड़ी भूल है, फ्योंकि इन भोजनों द्वारा न केवल पाचन-शक्ति ही 
भाश द्वीती है धरन्‌ ये झधिक विषेते पदाथे को शरीर में त्यागते हैं ओर 
इन के विषेत्ते पदार्था से जीवन ध्यद्प द्वोता है !॥ 


भोजन झोर ध्यायाम। 


भोजन जो वृद्धावस्था के लोगों के ध्मनुकूल हैं ये हैं:--चांवल, नमे 
उबले शयगडे, ओर रोटी जो दूसरी बार सेंक कर कुरकुरों बनाई गई है। 
यदि दांत निर्ल्न हों तो गर्म जल में डाल कर इस को नमे कर ज्ञो, फल भी 
समय २ पर खाशो। जब पक्के फल्न डचित दशा पर मिल्नें तो डन्हें साजो। 
ढवात़ कर था भून कर फल खाना उत्तम है। केक ओर पकवान नहीं 
खाने चादिये॥ 


दौर्घायु के लिये प्रति दिन व्यायाम करना उचित है, शरीर एक कक्ष 
के समान हे शोर यदि एक कक को डपयोग में न ल्ला्मो तो जंग क्षम ज्ञायगा 
शोर प्रत्येक मनुष्य यद वात जानता है कि जुँग बाली कल शीघ्र दो हूट 
ज्ञायगी, यदि व्यायाम न करो तो शरीर कड़ा द्वो जाधा है, भ्ोर लब चत्त 
फिर भी नहीं सकते । कई प्रसिद्ध मनुष्यों भे जो चिरकात्त तक जौबित 
रहे झपने, ऐ ओऔवन का नियम बनाया था कि प्रति दिन ध्यायाम करें 
झोर जव वृद्ध भी द्ो'गये तो ताज़ी यायु में प्रति दिन घूमने जाते ये ॥ 


सौ बर्चष लक केसे जी सकते हैं। १२५ 


शरीर के समान मस्तिष्क को भी व्यायाम करना भावश्यक है। यदि्‌ 
वृद्धावस्था के लोग ऐसा करेंगे तो जेले कई बुद्धें हो जाते हैं वे बच्चों के 
माई सठिया न जायेंगे ॥ 

धपने को शीत झोर भीगने से रत्तित रकखो | 

प्रत्येक वृद्ध को आवश्यक है कि भीगने श्योर सर्दी से अपने को 
रतक्तित रक्‍खे। शीत ऋतु में वृद्ध मनुष्यों का युवकों की श्रपेक्षा अधिक 
गर्म कपड़े की ध्यावश्यकृता होती है क्योंकि युवावस्था की भपेत्ञा वृद्धावस्था 
घाकों को सर्दी शीघ्र लग जाती है। वृद्धावस्था वाले समय समय पर 
स्नान पश्चात्‌ यदि त्वचा को शीघ्रता से खूखे तोलिया से मल्लें तो सर्दी 
छगने से रक्तित रह॥ 
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एक अंग्रेज़ लेखक जो अत्यन्त दीर्घ:-शु द्ोकर मरे, लिखित नियम 
बताते हैं, जिन को पात्तन करने से मदष्य दीघीधु प्राप्त कर सकता है +-- 
२१, प्रति दिन कम से कम ८ घयटे सोया करो॥ 
२. देख लो कि तुम्द्दारे सोने के कमरे की खिड़कियां शदेघ खुली 
रहें, ताकि यथोचित ताज़ी वायु मा सके ॥ 
३. प्रति दिन ऐसे जल में स्वान करो जिस की उष्याता शरोर 
की उष्णता के समान हो झोर स्नान पश्चात्‌ जब सक शरोर सूख न 
ज्ञाय ख़्ब मज्ना करो॥ 
७. मांसाहार कम करो भोर सचेत रद्दो कि खूब गज्ा इश्मआा हो ॥# 
५. सावधान रद्दो कि मेत्ता जल कभी न पियो॥ 
अमेरिका के रसायन शाशञ्र वात्नों ने जिन में कोई २ उस देश के सब से उत्तम 
रसायन शाखत्र के ज्ञानी हैं नीचे लिखे नियम बताए हैं। जिन से स्वास्थ्य की रक्ता 
हो सकती है ओर चिरकातल्न तक मन॒ष्य जी सकता है ॥ 
१, वे कमरे ज्ञिन में तुम वास करते हो, सचेत रहो कि डन में 
यथोचित वायु का प्रचार रहे। 
२, खुली हवा में ध्यपना काम हूंढों और मन भी खुली षायु 
में बहतात्यो ॥ 
. हाँ तक बन पड़े बाहर सोया करो॥ 
, गहरो श्वास लिया करो॥ 
 धधिक भोजन न खाया करो॥ 
. मांस झोर मसाक्षेदार भोजन कम खाबा करो ॥# 
« भोजन धारे धौरे झोर खूब चबा कर खाया करो॥ 
: प्रति दिन कोठा स्वच्छ हो ध्मर्थात टट्टी प्रति दिन चुच्पा करे॥ 
, बैठते, खड़े, भौर चलते समय सीधे तने शरह्दो।। 
, दांत मसूड़े योर जीभ को प्रति दिन दतोन से या कूयी से 
घिल कर स्थच्छ रकसखो ।। 
११. विष या रोग-कृमि को शरीर में प्रवेश न करने दो॥ 
१२. अधिक परिश्रम न करो, जब थकित हो तो विश्राम कर को, 
शपनी आवश्यकता के ध्यनुसार ७ से ८५ घयटे सोया करो॥ 
१३, क्रोध शोर चिन्ता दूर रकखो, शांत भाव से रहो॥ 


सूचना--यदि यह भत्ता है कि मांसाहार कम खाया जाय जैसा कि रसायन 


शात्र वाले बताते है, छमारा मत दे कि मांसाहार भीन 
करना उत्तम हें॥ 
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ध््रध्याय २३६। 


गर्भावस्‍था ओर प्रसव की दशाएं । 


. मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में विश्वास्नीय इतिहास जो हमें मिला 
घह घममं शास्त्र कौ प्रथम प्रथम पुस्तक 'डत्पत्ति की पुस्तक! में मिला है। 
उच्च में थू लिखा है “फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को ध्यपने स्थरुप के 
झत्रुसार ध्यपनी समानता में बनाथे ध्मौर पद समुद्र की मछुलियों शझयौर 
धाकाश के पत्तियों, ओर पशुधों झोर सारी पृथवो पर रेंगने वाले कौड़ों 
पर शभ्रधिकार रकक्‍खें। सो परमेश्वर ने पन्ुष्य को अपने स्वरुप के ध्यनुसार 
रुआा, अपने दौ स्वरूप के धातु सार परमेश्वर भे उस को सज़ा, गर ओर 
मारो कर के उस ने मनुष्यों का खुज्ञा..............*- यहोबा था परमेश्वर ते 
ग्रादम को भूमि की मद्टी से रचा श्योर डस के नथनों में जीवनयुक श्वास 
फूंक दिया इसी रीति भादम जीता प्राणी हुआ्मा” 
हम दत्पत्ति में यह घन पाते हैं कि प्रत्येक पीधे झोश ग्रामीन पशु को 
शक्ति मिक्ती कि झपनोी जाति को उत्पन्न करे शोर फल्ने फूक्ते। मनुष्य को 
सुशनहार ने कद्दा “फूलो फलो झोर पूथवी में भर जाप्ो और ढसे धपने 
धश में कर लो”। सूजन कर्ता सम्पूर्ण पृथवी को मलुध्यों से परिपूर्ण रच 
सकता था पर डल ले दो को सजा, पुरुष श्योर ख््री, इन को ढस ने सूजा। 
परन्‍्तु ठडल को संशय धञ्याया कि यह जननेन्द्रिय शक्ति को कफेक्ल धपनी 
कामा भिल्लाषाश्मों को पूर्ण करते के हरथयव न समझे, परतभ्तु थे इम को 
20०२३ अ्वयव समरमे, मानो कि ये ईश्वरत्थ से कुछ २ सम्बन्ध 
रखते हैं | 


गर्भावस्था 


खोदहयथें ध्यध्याथ में यद बताया गया है कि विवाह के पश्चात्‌ ध्यधिक 

सहयाल न करना चाहिये। यद्यपि पति झौश पत्नी में सहवास दोना 

उचित है तिस पर भी नियम शोर बुद्धीअनुसार इन कामाभिक्षाषाघ्रों का 

बन्जेज करना उचित है । कामा भिल्ाषाधयों को अपने ध्यधिकार में रखने की 

भूख धयोर प्यास से तुलना कर सकते है। भूख और प्यास दोनों स्वाभाविक 
(१२७ ) 
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घटनाएं हैं मोर इन को नियमालुसार पूरी करमा ज्ावश्यक है, परन्तु 
प्रत्येक को यद्द ध्यवश्य विद्ति है कि परिमाण से अधिक खाना व पीना, 
कि खाऊ भोर शराबी हो जाना, झनुचित है।इसत्रो प्रकार से मनुष्य के 
लिये केवक्ष इस कारण कि यदि धद चाहे तो विषयभोग कर 
सक्ता है, परिमाण से परे सद्ववास करना शअजु चित है हझमोर अज्ञानपन है, 
क्योंकि वद विषयी हो जायगा॥ 

जददी २ गर्भ रदने से जो बच्चे उत्पन्न द्ोते है वे निवेज्ञ प्रोर ध्यशक्त 
दोते हैं। जददी २ बच्चे उत्पन्न होने से माता के स्थास्थ्य में बाधा होती है सो 
यह एक झोौर कारण है कि सहवास में संयमी होना चाहिये यह प्रश्न दो 
सकता हैं कि वे पुरुष और ख््रियां क्‍या करें जो न ध्यधिक संयमी झोर न 
झाधिरू विषयी द्वोना चाहते हैं, अर्थात्‌ जो स्रीप्रसंगरम संयमी होना चाहते 
हैं। एक पेसो विधि दोनी चादिये जो स्वाभाविक्र नियमानुसार दो, घह यह 
है;- रज-स्लाव माहवारो होता है, एक पूरा बढ़ा हुआ दाना (शोवम) बहुथा 
गर्भाशय में झाता है झोर दुख रीतिसे गर्भावस्‍था के क्षिये प्रकति स्थतः 
स्थाभाविक रीति से तैयारी करती है, रज्-स्नाव से एक सप्ताह पूे या रज- 
स्नाय के परचात्‌ दस दिन तक में जा सहवास द्ोगा तो बहुधा स्त्री गर्भवती 
हो जायगी झौर अन्य समयों में सदहवास से गर्भवती न होगी, इस प्रकार 
से प्रायः एक सप्ताह मध्य में शेष रहता है कि यदि इस में स्त्री प्रसंग किया 
जाय तो गर्भवती होने की कम ध्याशा है ओर यदि इसी सप्ताह में प्रसंग 
किया जाय तो जल्दी २ बच्चे न उत्पन्न दोंगे ओर देर में बच्चे उत्पन्न होने के 
पर ओ बच्चे उत्पन्न होंगे वे अच्छे बलिए्ट भौर हृए-पुष्ठ और झारोग्य 
हगे॥। 

प्रत्येक खदाचारी पुरुष ओर स्ती को अपने प्रसंग के परिमाण को 
सीमा यहां लों बांधनी आवश्यक है। यह भी सब को विदित है कि जब 
प्रसंग पूर्ण रीति से नहीं किया जाता है, या गर्भ न रहने के डपाय किये जाते 
है, तो सतुए्टता प्राप्त नहीं होती झौर डस के अपेन्ना घृणा की दशा ओर 
भाव दो जाता है जिस से झधिक कष्ट ओर दुख द्वोता हैं॥ 

बालक का गर्भाशय में बढ़ना 

ज्यों ही खो गर्भावस्‍था में दो जाती है तो दाना (भोवम) ओ राई के दाने 
से भी सूक्तम है (वह एक इंच के १/१२४ भाग गोज्लाई में है) बढ़ने लगता है, 
थोड़े दी दिनों में बद प्रायः शहदतूत फे समान बड़ा द्वो जाता है। चार हफ़्ते 
में वह कबूतर के झण्डे के समान बढ़ा धो ज्ञाता है। दुसरे महीने के भध्यन्त 


गर्भावस्‍था झौर प्रसव की दशाएं । १५६ 


यह मुर्गी के झणडे के समान हो जाता है। ञयोर मनुष्य के ऐेसा झ्ाकार 
होमे लगता है। रक्त वाहिनियां ही है श्षो भौतर गर्भाशय से उसे संयुक्त रखती 
हैं, झोर भोजन जो माता खाती झोर पचाती है 
डस के रक्त वाहिनियों द्वारा गर्भ से (वालक 
सेज्ञो गर्भाशय में वढ़रद्ाा हैं) पारस्परिक 
सम्बन्ध द्वोता है ओर यूं उसे बढ़ाता है ( देखो 
खित्र में गे को गर्भाशय के श्रन्द्र दिखाया 
गया है )॥ 

यह पक ध्यति विखित्र घटना है कि केसे चद 
छोटा खसूच्ठम पदार्थ जो शद्दतूत के ध्याकार का है 
बढ़कर मनुष्य शरोराकार वन ज्ञाता है जिस में 
२०६ प्स्थि आर ४०० से झ्रधिक स्तायु, काम, 
लेत्र, हृदय भ्यौरं मस्तिष्क इत्यादि हैं। यह पक 
योर प्रमाण हे कि सर्च ज्ञानी महान परमेश्यर ने 
मनुष्य को बनाया ओर उस छोटे सृत्तम पदार्थ से 
पक पूर्ण देह बनाता हैं ॥ 

प्रायीन समय में एक श्ानो राजा, दाऊद नामक, था, उस ने कह्दा है 
“में तेरा घन्यवाद करूंगा इस लिये कि में भयानक झोर प्द्भुत रौति से 
रचा गया हूं। जब में गुप्त में बनाया जाता था और मानो पृथवी के नीचे 
स्थानों में रा जाता था तब मेरी हड्ड्यां तुक से गुप्त न थीं। मेरे अस्त; 
करण का स्वामी तू ने मुझे माता के गर्भ में रच रख के बनाथा ”॥ 

चार मददीने के ध्यन्त में बात्नक ५ इंच लम्बा होता है। ६ महीने के 
ध्यन्त में प्राय: सवा सेर भारी द्ोता है, यदि वद्द ६ मद्दोने के ध्यन्त में 
उत्पन्न हो तो केवल थोड़े दिन ज्ञीवेगा। ६ मद्दीने के अन्त में वाजक २ सेर 
से ३ खेर तक भारी होता है ओर प्राय; १८ इंच लम्बा होता है। यद्दि वालक 
इस समय पर उत्पन्न हो झोर उस का पालन पोषण यथायोग्य होवे तो धह 
जियेगा, दसवें महौने के कुछ दिनों के बाद (२८० दिलों में ) शाक्षक पूर्ण बढ़ 
खुकता है इस समय ३ सेर से ५ सेर लों (६ पोंड से १० पोंड क्ञों) भारी 
ध्योर प्राय; २० इंच त्लम्वा होता है ॥ 

गर्भावस्‍था का समय । 

गर्भावस्‍था का समय २८० दिन है। समय का किचार करने के लिये 

निम्न लिखित शपायों द्वारा चिदित होगा कि वाक्षक कब उत्पन्न होगा। अब 
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१३० स्वास्थ्य झोर दोर्घायु 


इन्तिम रज-स््र।व हुआ तब से झागे ६ मद्दीने गिनो झोोर उस में सात दिन 
ओड़ दो | (यह दिसाव अंग्रेज़ी मद्दीने से क्गाश्यो) उदाहरण, डैसे यदि 
रक्ष-स्राथ का प्रथम दिन जनवरी पद्दिली थी तों घबद तिथि जिस तिथि 
में बालक उत्पन्न होने की धयाशा होगी ह्माक्टोबर ८ दोगी॥ 

दूसरी सरक्त रीति गिनने की यहद्द हैं कि झन्तिम रज-स्राव के प्रथम 
दिन से २८० दिन गिन ड्वाक्नो । परन्तु किसी भी रोति से ठीक तिथि 
निश्चगपूवेक नहीं कद्दी जा सकती है। बालक समय से दो सप्ताह पू्वे था 
पश्चात्‌ उत्पन्न हो सकता है। जैसे पध्यन्तिम समय जब स्नी को गर्भवती द्ोने 
के पूवे रज-स्राव हुआमा जून १ थी तो २८० दिन मा ८ को होगें इस तिथि 
में बालक को उत्पन्न होना चाहिये।॥ 


ग्ावस्था के लत्तण । 

खत्री को कसे विद्त हो कि यह गर्भवती है! कई एक क्षत्तण ऐसे हैं 
जिन के द्वारा उसे विदित हो सकता है। जब कोई पति वाली खत्रीजञो 
पद्दैले वराबर उचित समय पर रज-स्राव हुश्या करतो थी, शव रजस्ताव 
बन्द दो जाता है तो यह एक चिन्द्र है, परन्तु इस को निश्चय पूर्वक लक्तण 
नम सानो। क्‍योंकि स्त्री जब बालक को दूध पिलाती है झोर जब से वालक 
ढत्पन्न हुआ है रज्स्लाथ न हुश्मा तव सी गर्भवती हो सकती है॥ 

अब री गर्भवती छुई तो कुछ लप्ताद पश्चात उसे प्रात; काक्ष का रोग 
होता है। जब भोर को उठती है तो उस का जऔ मिचल्षाता है शोर एका 
पकौ वमन या क्र करने को जी चाहता है भोर वह क़य करती है, यद्द दशा 
प्रति दिन कई सप्ताह लों हो सकती है। यह गर्भावस्‍था का प्राय; निश्चय 
पृथक लक्तण दे ॥ 

गर्भावस्‍था के दूसरे तीसरे महीने में छातियां सरूत होती झ्रोर भर 
श्याती हैं। स्तनों का पपना (मुंह ) अधिक निकल धाता है ॥ 

गर्भावस्‍था! के शीसरे मद्दीने से धीरे २ पेट बढ़ता ज्ञाता है ॥ 


गर्भवती दोने के प्राय; साढ़े चार मद्दौने में स्री को बालक की गति 
का श्रपने गर्भाशय में ज्ञान होने न्लगता है ॥ 
गर्भवती स्त्रो की सेवा करना। 
गर्भवती ख््री को भ्रधिक पोष्टिक भोजन मिक्तना चाहिये, क्‍योंकि डसे 
दो के लिये भोजन भक्तय करना पड़ता है, झपने लिये झयौर गर्भाशय में के 


गर्भावस्था शोर प्रसव की दशाएं । १३१ 


बान्नक के लिये। यद भी मुख्य हे कि टट्टी प्रति दिन इुश्मा करे, यदि 
धजीयणों दो सो वे डपाय ओ २६ वे प्रध्याय में दिये हैं कर ॥ 

डसे एक खुत्ते हवा वाक्षे कमरे में सोना खाहिये ॥ 

यद्द भी मुरूय है कि गर्भवतो रह्री प्रति दिन झ्मवश्य शारीरिक परिश्रम 
करे नहीं तो ख्रायु भ्रशक्त ध्योर ढील्ले पड़ जाते हैं | ध्यौर बात्नक भी निर्वज 
होगा शोर प्रशथ में ज्व वात्तक उत्पन्न होगा तो ध्यधिक कष्ट होगा ॥ 

प्रति दिन खूब बहुत सा निर्मेज्ञ जल्न पान करे | 

यह मदिरिा, तम्बाकू योर पात, सुपारी वित्तकुल न स्तावे ॥ 

यह समय २ पर स्लान करे ॥ 

गर्भावस्‍था में र्वी प्रसंग न करना चाहिये ॥ 

प्रसव को तेथारियां । 

जब वाल्नक पेदा दोने का समय निकट द्वो कमरे को खूब साफ़ या 
स्वच्छ करना चाहिये, प्रत्येक घस्तु जो भीतों पर लटक रही दो हटा के 
्यूने से सफ़ेदी करानी खादिये योर फ़श को खूब थो डालो, यदि मिट्टी 
का कश्या फ़श हो तो फाड़ झच्छी रीति से दिलथाशो धझ्मोर चूना कमरे के 


कोनों में श्रोर लामान के नीचे फेलवा दो, कमरे से पत्कंग मेज्ञ को 
छोड़ शेष सामान बाहर निश्त्तवा दो, शोर यदि एक कमरा हो तो 
खटाई से जहां पर झ्री का पत्नंग है ओर कमरे के दूसरे भाग में ध्ाड़ 
कर दो ॥ 

वस्तुएं जो लानी ध्यावश्यक हें निम्न लिखित हैं ॥ 

१, पक पोंड या अधिक सोखने घालोी रूई कि रक्त शत्यादि को स्वच्छ 
करे झोर बालक उत्पन्न होने के परणात्‌ योनि में उस की गरी क्ञगाई 
ज्ञाय ॥ 

२. दो था तीन नवीन खूती कपड़े के टुकड़े १० इंच चोरे झ्ोर आर 
फ़ीट लस्बे कि वाक्षक उत्पन्न होने के पश्चात्‌ माता के पेट पर पह्टी बांधी 
झाय ॥ 

३. कई टुकड़े पुराने कपड़े के जो स्वच्छ धोये प्योर उबात्ते गये हों 
ये माता के नीचे रश्वमा चाहिये कि रक्त इत्यादि पदार्थो को सोख ले ॥ 

४. एक टुकड़ा लका की फ़क्षाक्षेन का या कोई शोर कोमत्त कपड़ा 
इस को खूब भन्नली भांति धोना शोर डबात्तना चाहिये जो बात़्क को 
वक्वपेटने के लिथे चाहिये ॥ 


१३२ स्वास्य्य ओर दीर्घायु 


५. दो कपड़े के टुकड़े जो साढ़े खार इंच चोड़े शोर दो फ़िट लम्बे 
हों, इस कफ्ड़े को उबाल कर रस्तना चायिये यद् बातक्क के पेट कौ पेटी है ॥ 

है. साथुन ओर छोटो कूंची व बुरुश दाई के हाथों को स्वच्छ करने 
के लिये होना चाहिये ॥ ४ 

७, कुछ भोंस लाइसोल, एक सेर पानी में आराघे चाय के चमचे 
भर ज्लाइसोल डाज्नना चादिये दाई के द्वाथों को धोने के लिये॥ 

८. पक या दो धोोंछ बोरिक पेसिड का पाउडर वा बूरा नाभी के 
नाल को काट के बुरकाने के लिये ॥ 

६. कुछ छोटे २ टुकड़े कपड़े के जो डबल चुके हों, प्रत्येक टुकड़ा 
तीन इंच लम्बा वा तीन ईच चोड़ा दो और उल के मध्य में छेद दो जिस 
में नाज्न का टुकड़ा सुगमता से घुस सके ॥ 

१०. एक चार या छः श्रोंस जल्न भें घुक्ने हुए बोरिक पेखिड की 
बोतक्ष (देखो ५० ध्यध्याय का नम्बर १ उपचार चिकित्सा ) ये वाल्नक के 
आंख का नेत्र धाने में ओर माता के स्तानों के कोर धोने में उपयोग करो ॥ 

११. छाथे था प५ ध्योंल की ध्यजिरातल लोशन कौ बोतक्ष जिस में 
खेकड़े में दर्शांश भाग भ्रजिरात का हो बाकक के नेत्रों को स्वच्छ करने के 
लिये (देखो चिकित्सा उक्‍चार नः ३)॥ 

१२, कुछ भ्ोंस वेखल्लीन वा मौठा तेज्ष कि बालक के इसन्न होने के 
पश्चात्‌ वालक के शरीर को स्वच्छु करो ॥ 

१३, कुछ सेफ़टी पिन कि माता के पेट की पट्टी को ध्योर बात्तक के 
पेट की पट्टो को बांधने में काम्र झ्माए ॥ 

१४, कुछ स्वच्छ कपड़े बालक की गुदड़ी के लिये ॥ 

१४, दो टुकड़े खुतलो वा टेप के ६ वा ८ इंच लम्बे होने चादिये; १० 
था १२ धागों को साथ बट कर खुतली वा टेप बना सकते हो, इन खुतल्ौ 
था टेप से नाल को बांधो भोर एक भ्रच्छी तीत्तणा कतरनी वा केंची नाव 
काटने के लिये दोनी चाहिये ॥ 

इस सामझ्ी को पूर्व दही से जमा क्षेनी चाहिये, भ्गोर सब कपड़े जिन 
को उबाक्षना है उयात्त कर एक स्वच्छ कपड़े में लपेट कर रक्‍्स्सो, इन 
वस्तुों को हाथ धोने के पूर्व न छुम्मो ॥ 


गर्भावस्था झौर प्रसव की दशाएं। १३३ 


कपडे जो माता ओर ज्ञद्या के क्षिये बमाये गये हें, पलंग की चहरें 
स्वच्छु होनी चादिये घोर बनाने के पम्चात्‌ डन को घूलि से रांत्तत रकखो॥ 

यह प्रति ही ध्याचश्यक है कि सब वस्तुएं स्वच्छ दवों। बहुतेरे बालक 
ज्ो बचपन ही में मर जाते हैं उन में से बहुत से उत्पन्न दोने के दो सप्ताह 
पश्चात्‌ द्वी मर जाते हैं। यद्द इस कारण से होता है कि बालक के रुत्पन्न 
होने के समय सब वस्तुश्ों को स्वच्छ कर ने कौ शोर ध्यान नहीं दिया गया। 
बहुत सी माताएं रोगी रद्दती हैं झोर बालक उत्पन्न होने के बहुत दिन बाद 
ँ्वर झाने छगता है, यद्द भी इसी कारण से होता है कि बालक पेदा होने 
के समय प्रत्येक वस्त उचित प्रकार से स्वच्छू न की गई दोगी ॥ 

जैसे ही स्री को विदित द्वो ज्ञाय कि बालक पेद् होने का समय हा 
गया है, तो तुरभ्त उसे अपना पक्कंग तेयार करवा क्षेना उचित है। कई 
ताप क्षमाचार पत्रों के विक्लाध्नो था मोम जामे के कपड़े की चदर गदे या 
गुदड़ी के ऊपर फेक्षाओ्रो सब उस पर स्वच्छ पत्तग की चदरें विज्ञाक्नो। रक्त 
सोखने के क्षिये पलंग पर मेक्ते कपड़े डपयोग न करो ॥ 

स्थच्छु बतनों में कई गेलन पानी उवात्न कर रक्खना चाहिये, इस में 
से कुछ स्वच्छ चिक्षमथ्चिश्रों या घड़ों में भरो ओर तब स्वच्छ कपड़े से 
ढांको शोर ठयडा होने दो, जल्ल का कुछ भाग गम रहने दो। एक छोटी 
मेज कमरे में रखनो चादिये, इल मेज्ञ के ऊपरो भाग को उवलतते अल से 
घोझो, प्मौर इस मेज पर झ्ावश्यकता कौ बस्तुएं रक्खो, दो चिल्तमचियां 
भी रक्‍्खो योर उन को गर्म पानी शोर साधुन से घोओो॥ 

प्रसघ । 

प्रसव के दो मुख्य लत्तण हैं। प्रथम यद्द कि योनि से लाल सा द्रव 
पदाथे निकलता है ञ्योर दूखरा यद्द कि प्रक्षव को भ्ूूटी पीड़ाएं श्ाती हें, 
सक्यी पौड़ाएं समय २ पर उठती हैं पदिली तो १५ से ३० मिनिट के झस्तर 
पर, ओर ज्यों प्रसव-काल समीप शध्ाता है त्यों त्यों शीघ्र शौघ्र श्माने 
लगती है ॥ 

यदि एक योग्य डाक्टर मिक्ष सकता हैं तो सदेध भला है कि योग्य 
डाक्टर को बुलाओो। परन्तु यदि डाक्टर नहीं मिल्त सकता तो एक दाई को 
ज्ञो बच्चा अनाने का काम सीसी हो रख को। यदि एक योग्य डाक्टर को 
घुलाओगे तो डसे विदित होगा कि क्या २ करना शावष्यक है। यहां करी 
हुई शिक्षांए उस दशा के किये है जब योग्य डाक्टर नहीं मिल्त सकता है। 
ध्यौर ढस के हाथ में यद् प्रसघ का काम नहीं दे ॥ 
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स्त्री को देखने के लिये किसी को न पध्याने दो | दाई के अतिरिक्त केवक्ल 
दो भ्रग्य स्त्रियां कमरे में हों ॥ 

स्त्री को गम जल से स्नान कराना चाहिये ! पेड ओर स्त्री के उत्पस्ि- 
स्थान के अवयव साबुन श्योर गर्म ज़ल्त से धोने चाहियें। प्रसव में घृत्र को 
समय २ पर निकाक्षना उचित है शोर यदि ६ था ८ घयटे से टट्टी नहाँ 
उतरी है तो गम पानी की पिचकारी द्वारा कोठा स्वच्छु भराना चाहिये। 
(देखो अध्याय २० में पिचकारी देने की विधि)॥ 

पदिल्ली पीड़ा में माता अपनी इच्छानुसार बेठे वा लेटे, परन्तु जब 
पीड़ा ध्रधिक तीचण होने लगे तो पलंग पर टांगें ऊपर कर के लेट ज्ञाना 
चाहिये। इस भ्रवसर पर ज़च्चा का खड़ा रहना व वेठना हानिकाश्क हैं 
शोर बाक्षक को भी स्वच्छ रखना ध्यसम्भव है ॥ 


नर्स वा दाई को आपने हथ ओर वांह को बड़ी सावधानी से स्वच्छ 
रखना ध्मावश्यक है।_6ोदनो लों बांह खुली हों, उंगलियों के नस्ल काटो 
ध्योर उन के नीचे के मज्न किसी वस्तु से निक्रात्त के स्वच्छ करो। केवल्ल 
हाथों को गम पानी श्योर साबुन से धोना ही काफ़ी नहीं है। दाथों को छोटे 
बुरुश से मत्न के स्वच्छ करना भति उत्तम है। एक स्वच्छ वस्त्र पहिनों, 
पक बड़े कपड़े की लम्बी कुरती, पपरन (30707) की रीति पर उपयोग 
करना भ्रति भक्ता है॥ 

प्रसव के समय स्त्री को कोई भरोषधि न पिछाशग्रो इस विचार से कि 
अनते समय उस की सहायता होगी, उस के किये कोई भोषधि शझ्ावश्यक 
नहीं है भोर झयोषधि विना ही उस के भत्ती भांति प्रसव दो जायगा। स््री के 
पेट को रस्सी वा पलंग की थदर से म बांधो, इस से सद्दायता की प्रपेत्ता 
याथा दोतो है। दाई को योनि में उंगलियां म डालनी चाहिये, पेसा करने 
से स्री को छूत या घिष लग ज्ञायगा शोर ध्रखूत का उबर झाले लगेगा ॥ 

जब पानी की थेली फूटती है तो वात्तक का सिर योनि के मंद से 
निकक्षता हुग्रा दिखाई देगा, यदि प्रकृति के अनुकूल बालक का 
स्थान द्ोवे तो बाक्षक का मुंह निचे माता की पीठ की ओर होगा और 
सिर की तॉबी पहिक्षे दृश्य होगी। यदि सिर शीघ्रता से निकत्लेगा 
तो श्रवयव बुरी भांति फट जायगा। जयों ही सिर दीख पड़े ढस पर 
उंगकियां छ्गाशो ओर प्रत्येक पौढ़ा में ढढता से नीचे दवाझो । इस प्रकार 
से वाघक का खिर उल की छाती की झोर कुकता है ध्योर इस कारण धह 
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योनि के छेद द्वारा सुगमता से निकल धझयाता है। इस प्रकार से सिर का 
निकलना कुछ मिनिट क्ों रुक जाता है, पोड़ा के उठने में जो समय का 
अन्तर दोता है उस में स््ायु स्वयं बढ़ते है तथा संकुचित होते हैं। जब 
यह खुलतना ध्यारम्म होता है तो सिर को बाहर निकक्षने देना भ्रायश्यक 
है। इस विधि से अंग फटने का कम भय होगा॥ 

सिर निकक्षने के परयात्‌ थोड़ा विज़्म्ब होता है झोर तब शरौर 
बाहर निकत्त झाता है। ज्यों ही सिर निकल श्राता है उंगली वाज्क कौ 
गर्दन पर लगा कर देखा कि नाल तो गल्षे में क्षिपटी नहीं है, यदि नाश 
बालक के गत्ते से लिपटी है ध्योर जीती (नब्ज़दर) नहीं हे तो बालक को 
शीघ्र निकाव्तो | यद्‌ नात्ष बात्षक के गत्ते में लिपटी नहीं है तो दाई को 
श्रावश्यक है कि एक स्थच्छ कपड़े के टुकड़े से वा सोखने वालौ रई से 
बालक के नेश्नो को स्वच्छ करे वा पोंछे कोर बात्तक के मुंह को स्त्रोत के 
मुंह को भी स्वच्छ करे व पोंछे ॥ 

जब बाल्नक उत्पन्न हो गया तो डसे लंका के फ़लाक्षेन धाथवा कोमक्न 
कपड़े में लपेयो मुंह को रक्त में लोट पोट न होने दो। दाई को १०० में १० 
भाग श्राजिराल डाल कर इस छ्लीशन की पक बून्द वालक के नेश्रों में डाक 
कर शीघ्रत! से भ्रो डाक्षनी चाहिये यदि शाजिरात्त न मित्न सके तो कई 
बूर्द्‌ बोरिक पेसिड की प्रत्येक नेत्र में डाल्ो। सदहस्तों वाज्षक इसलिये 
«१ जाते हैं क्यों कि जन्मते समय उन के नेत्र इस प्रकार से घोए नहीं 
काले है ॥ 

ज्योंद्दी बाज्षक उत्पन्न हो जाय तो उस स्त्री को जों दाई की सद्ायता 
करती है उचित है की माता के उद्र पर हाथ घर के गर्भाशय को थामे 
रहे, उद्र की भीतों में से गर्भाशब टटोलने से एक कड़ा ढेल्ा सा ज्ञात 
होता है। उस्र को घोरे से दवाध्यो, खुचेत रद्दो कि एक त्षण भर भी हाथ 
टीक्षा न होने पावे क्‍योंकि इसी प्रकार के दबाने द्वारा ख़ाल्ली गर्भाशय 
सिकुड़ता है झोर रक्त प्रवाह बन्द होता है॥ 

ज्योंदि नाक्ष में घड़कन बन्द हो जावे, तो उसे बान्ध कर काट देना 
ढच्ित है जो दो फ़ोते इख कार्य्य के लिये तेयार किये गये थे ह्रव उन का 
उपयोग करना उचित है। इन दोनों धागों को झोर काटने की क्रेंची को एक 
छोटे बर्तन में डाल कर कुछ क्षण लों उवात्तनना झ्मावश्यक है झयौर उपयोग 
में ज्ञाने के समय क्षों उम को उस्री गमे पानी में रहते दो, लाबधान रहो 
झौर नाल पर खूब कस के धागे को वांधों, कभी कारने के लिये 
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वह केंची था बांधने का धाबा उपयोग मे नल्ाध्ो जो उपयोग के पूर्व अच्छी 
रीति से रबात्ता न गया हो | ऐसी वस्तुएं जो मली भांति से उबाली न गई 
दवों उपयोग में लाने से ही ज़मूगा का रोग हो जाता है ॥ 





नात्न की रक्ता की उचित रीति । 

ज्योंदी नाल कारा जाये तो उस की टूट पर ज़रा सा बोरासिक 
एसिड छिड़क दो धयोर तव उस टूट के ऊपर एक छोटा सा दुकड़ा उल 
कपड़े का जो इस काय्ये के लिथे बनाया गया था शोर कुछ समय त्तों 
पानो में उबात्ता गया है, रख दो (देखो ध्यध्याय ५० उपचार नं. ४) कपड़े 
के छिद्र में से टूट को निकात्नलो तब कपडे को नाल के ऊपर छापेट के 
रक्खो। इस को निवत स्थान पर रखने के ल्लिये इस पर एक पट्टो (००022) 
बाक्षक के शरोर के चहुं ओर बांध दो। बात्षक को दहनी करवट पर किसी 
गर्म सूखे स्थाम पर लिटाये रकखो, जब लों कि तुम माता को सेधा कर 
खो फिर गाभ थोडे ही काल मे निकल पड़ेगा। नाज़ के छोर को न खतींचो 
झोर न उस में कोई वस्तु बांधा यद सोचना भूक्ष की वात है कि नाल माता 
केडद्र मे फिर खली शायगी श्योर उस से माता का विगाड़ होगा वह जो 
गर्भाशय को पकड़े है उसे दृढ़ता से दवाना उचित है। ध्धिक वक्ष न 
छगाशो, इस से रक्त प्रवाद वन्द्‌ दो जायगा, झोर इस से गाभ भी 
गिर आयगा # 

ब्योंदी गाभ गिर पड़ें पक मोटे कपड़े की पट्टी उदर पर कस के 
सबधानी से वांधनी चाहिये शोर इस पट्टी को पिन से वा फ्रीतों से जो 
पट्टी में सिक्के दों वांध देना चाहिये। यद्द पट्टी उद्र को दवाने के लिये चोड़ी - 
कमर-पट्टी का काम करती है ॥ 

क्यों ही वालक को स्नान करा के कपड़े पद्िना लिये जाएं तो साधा- 
रख नियम यह है कि वश्चे को छाती के गाते दे क्‍योंकि ज्योंदी पद दूध 
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पीने क्षमता है तो गर्भाशय संकुचित होगा शोर छोटा ओर कड़ा हो 
आथगा। इस के द्वारा गर्भाशय से रक्त बहना बन्द होता है। उदर में 
पट्टी बांधने के पूर्व सब मेल्ले वस्त्र ग्रोर पत्लंग के कपड़े निकाल क्लेगा 
ग्रावश्यक है प्रोर क्षो भाग रक्त में लिप्त हैं उन को गर्म पानी से थो के पोंछ 
कर सुक्षा देना चाहिये। इस के पश्चात्‌ एक रुई की गदी या कपड़े कौ 
कई तह कर के (ये कषड़े पदहित्ते से उबाक्ष के रक्खे हों) उत्पत्तिस्थान 
के झ्वयवों पर लगाशो। गद्दी को एक २ छोर पर फ़ीते से उद्र पट्टी 
में पिन से लगा दो, एच्च पिन से खामने की ओर, शोर दूसरी से पौठ की 
घोर क्षगाशो ॥ 

स्री को कई दिन तों शाग्त द्वो पल्लग पर केटे रहना उचित है॥ गदी 
डत्पत्ति स्थान के धवयवों की समय २ पर बदलनी चाहिये झोर इन 
ध्ावयवों को भी सप्रय २ पर धोना झआ्रावश्यक है ॥ 

बालक के उत्पन्न होने के छ; या सात घणटे पश्चात्‌ स्त्री को मृन्र 
निका ख्ना चाहिये। यदि हतने लमय के पश्चात्‌ वह सूत्र भ उताश सके 
तो एक बड़ी तोलिया कई तद्द में तह कौ हुई गमे पानो में मिगो के निश्वोड़ी 
ज्ञाय शोर पेड़ू और उत्पत्ति-स्थान पर लगाई ज्ञाब | बालक उत्पन्न होने के 
पक दिन पश्चास्‌ टट्टी होनी चाहिये यदि न हो तो रेचक-आओोषधि देना 
चादिये ॥ 

साल्तक के उत्पन्न होने के पश्वात्‌ माता साधारण भोजन खा सक्ती 
है। एक वा दो दिन तक ठणढा पानी पीना या डयडा भोजन खाना धच्छा 
नहीं है। माता को भत्ती भांति पक्राया हुग्रा पोशिक भोजन जैले चांवक्ष 
पतला पका कर, ध्यणढे, दृध, रोटी, भालू, मछली और पक्के फल देने 
चाहिये ॥ 


कि 


त्08--१ 


स्याल २४। 
प्रसव की विशेष दशायें श्रोर प्रसूत ज्वर । 


कया करता यादिये यदि वाक्षक श्यास न से ॥ 


प्राकृतिश्ष रीति से क्योंदी बालक उत्पन्न दोता है स्योंद्दी रोने शोर श्वास 
लेने क्मता है। यदि बाक्षक रोता नहीं शोर शजास लेना पभ्याश्म्भ नहीं 
करता है झयोर खुप चाप पड़ा रद्दे या मध्यम था मन्द २ श्वास क्षेता है तो 
उस को शीघ्र श्वास लिबाना पड़ेगा। झोर जो कुछ उपाय उस में जीवन 
लाने के किये जासके हैं सो शीघ्र करने चाहियें। उंगकौ में एक पतका 
स्वच्छ कपड़ा लपेद कर पहिले मुंद ध्यौर गला स्वच्छ करो उंगली पपौर 
घ्गूठे में एक पतला कपड़ा छपेट कर बच्चे को ज्ञीम पकड़ी । १ मिनिट में 
१० बार की झोखसत से धीरे २ इस की ज्ञीभम श्ञींयो ज़ब यह करते दो तो 
किसी से कहो कि बच्चे के ्ूतड़ों पर कपड़े से मारे या एक कपड़ा ठणडे 
पानी में मिगोए योर उस से बालक की छाती के खमड़े पर सचेत करने 
को थपथपाए। ऐसे उपायों द्वारा बच्चा शीघ्र श्यास लेने ्गेगा ज्यों दी ध्वास 
क्ेने लगे तो एक कपड़े के टुकड़े में जो पदिके झाग पर गमे कर चुके दो 
बालक को ज्पेट दो॥ 


यदि ये डपयुक्त उपाय दो मिनिट क्ों करने पर भी वात्षक श्वास केना 
शारम्भ न करे तो नाप्त को तुरष्त काट कर बांधों ओर “ऊपरी श्वास 
प्रवास ” करो। इस “ऊपरी श्वास प्रवास” के ढदाहरण दो हुई चित्रों में 
दिखाये गये हैं, प्रति शीघ्र गति न द्वोनी चाहिये एक मिनिट में केवल १० 
वा १२ बार। यह झधिक शभ्ज्छा होगा कि एक बतेन में (जो इतना बड़ा दो 
फि बच्चा उस में लिया दिया जाखके ) १०४५ 7. डिग्री डपष्णता से कम डच्ण 
पानी न हो, जब “ऊपरी श्वाल प्रवास” की विधि कर रदे दो तो जितना 
हो सके ढतना भाग बालक के शरोर का गमे पानी में डांत रक्‍खो। श्योर 
शीघ्र झ्राशा न त्याग दो। यदि जीवन के कुड भी चिन्ह हों तो श्राथ घयणटे 
या श्रोर झजिक समय तक “ ऊपरी श्वास प्रवास ? को क्रिया करो ॥ 

( रैरे८ ) 


प्रसव की विशेष दृशायं ओर प्रसूश का ध्वर १६६ 


वाक्क उत्पन्न होने के समय शाजिक रक्त बहना। 

बात्नक उत्पन्न होने के समय झोर उत्पन्न धोने के पश्चात्‌ और गर्म- 
पात या गास निकलने के पश्चात्‌ कुछ रक्त अव्टय बहता है परम्तु ऐला 
रक्त-प्रबाह केवल प्रकृति के झलुसार 
थोड़ी देर तक द्ोना चाहिये, यदि 
छधिऊ रक्त-प्रवाद हा तो स््री को ठयड 
छगने क्षगती है कोर वह पीली पड 
जाती है झौर धचेत विद्दित दोती है ॥ 
१ चिकित्सा । 

ख््री के चूसड़ों के नीचे के बिस्तर लपेट कर रख दो कि वे उठ ज्ञाय॑ 
गर्भाशय को उद्र की भातों से ज्ञोर से ओर टढ़ता से पकड़ो कि गर्भाशय 
सिकुड़ ज्ञाय। इस को पकड़े रहो 
भौर दीक्षा न होने दो जब तक कि 
रक्त-प्रवाह बन्द न हो लाय। एक 
धघति ही शोत पानी में, ओ मित्र 
सकता दो, कपड़ा भिशोध्यो भर उसे 
पेड़ भोर उत्पत्तिस्थान के ध्थयवों 
पर तक्षरगा दो इल कपड़े को फिर 
मिगो कर समय २ पर ख़गाते ज्ञाश्यो। 
ठणड से रक्त-ना ल्षियां सिकुड़ जायेगी २ 
कोर रक्त बन्द होने में सहायक होंगी | दो या तीन फ़िट की ऊंचाई से 
आआामाश्य पर कुछ ठण्टा पानी डालो । बालक को तुरन्त छाती पर लगाष्मो 
क्योंकि दूध चूसने से गर्भाशय को 
सिकुड़ने की उत्तेजना होती है। 
यदि एरगोट (८7९०८) का रस मिल 
सकता दो तो पक चाय का चमया 
पिक्का दो और बह तीन घयटे पश्चात्‌ 
पित्नाते रहाो। इल प्रकार के श्क 
व्रधाद के परचात सत्री को दो दिन लों 
झाति चुप चाप झोर शान्‍्त दो क्षेटना 
झायश्यक है । कमी उसे बठने था 
पक्षंग सेउठनेःन, दो ॥ 











१४० स्थास्थ्य झोर दीर्घायु 


ज्द्गगी या प्रसव के पशरचात्‌ का ज्यर :--(प्रसूत ज्वर)। 

स्त्री को प्रसव के पश्चात्‌ कई दिन तक थोड़ा २ ज्वर ध्याता है यद 
बात्नक उत्पन्न होने के पश्चात्‌ ध्याता ही है | यद ज्वर झसाध्य नहीं होता 
शौर केवल तीन या चार दिन रहता है। परन्तु ज्ञो ज्वर प्रसव या बालक 
उत्पन्न होने के तीन या चार दिन पश्चात्‌ श्माता है ध्यति असाध्य है। उ्वर 
के साथ नाड़ी भी ञझति तीत्ण चलती है। (स्वाभाविक नाड़ी को १ मिनट 
में ७२ बार गति करनी चाहिये) झयारम्भ में ठएड़ लगना सम्भव है। उद्र 
के नीचे के भागों में बहुधा पीड़ा भी द्वोती है। मोर यदि कोई वस्तु डद्र में 
लगे तो तीत्षण पीड़ा होती है। सिर में दर्द दोता है। जब ज्वर श्ाता है 
तो रजस्त्राव जो गर्भाशय से निकलता है बहुधा कम दो जाता है॥ 

यदि प्रसव के समय प्रत्येक वस्तु की स्वच्छुता पूर्ण रोति से कराई 
ज्ञावे तो प्रसुत ज्वर न हो क्योंकि ज्वर डन रोग-ऊृमि द्वारा दोता है ज्ो 
गर्भाशय में दाई के मेत्ते हाथों द्वारा प्रवेश दो जाते हैं, या मेत्ते कपड़ों को 
लगाने से है उत्पत्ति-स्थान के झमवयवों पर रक्त ओर रज-स्लाव को सोखने 
के लिये। यदि दाई हाथ या और कोई श्रोज्ञार सत्री की योनि में डालती है 
तो ऐसा करने से बहुधा गर्भाशय में रोग रृमि प्रवेश करते झौर फेलते हैं 
कि जिस से प्रयृतज्वर झ्ाने लगता है ॥ 

प्रथम काम जो करना है यद है कि कोठा साफ़ करने की आओषधि 
दो, जैसे मेगने सीयम सब्फ्रेट (एपसभम साह्ट) (१(३४7९४ पाक 5प9॥9० 
5.9507 59]05) प्रत्येक तीन घयटे उदर को सेकन सेवन करो (२० 
ध्यध्याय में इस की विधि देखो) एक उष्ण जल की योनि पिचकारी प्रत्येक 
धार घयटे में दो चार सेर जल (४,००० सी. सी.) ११० 7. डिग्री की 
उध्यता का क्षो ओर उस में पांच चाय के चमचे भर के क्ञाईसोल (],950)) 
(४ ड्राम, २० सी. सो.) मिल्नाशो शोर इस की पिचकारी लगाशो (योनि 
पिचकारी या इस देने की विधि २० श्रध्याय में देखो)॥ 

यदि एक योग्य डाक्टर मिलते तो झवश्य इस रोग की चिकित्सा करने 
ऐड: के झोर यदि स््री को अस्पताल के जा सकते दो तो ध्यघश्य क्षे 
आप्रो॥ 


९,८५४ 


धध्याय ९४। 
बालकों का पोषण । 


किसी नगर के एक मोहले का यह वर्णन है कि प्रत्येक १०० बाक्षक 
में से, ओ ढत्पन्न होते हैं, ७१ एक वर्ष के द्वोने के पूर्व मर जाते हैं, ढसी के 
निकट वर्ती दूसरा मोहला है जिस के १०० बात्वक में से, ओ उत्पन्न होते 
हैं, केवल ५ झापने पद्वित्ते जन्म दिन के पूर्व मरते हैं। इन दोनों मोहलों 
में इतना भारी पन्तर वाक्षकों की मृत्यु में इस कारण से है कि एक मोहले 
के पिता माता बच्चों का उचित पालन पोषण नहीं कर ते हैं, जब कि दूसरे 
मोहले के पिता माता के बच्चे यथोचित रीति से पोषण होते हैं। यहां भारत 
वर्ष में श्धिक संख्या बच्चों की जो उत्पन्न होते हैं १९ महीनों तक नहों जी 
पाती है। इस घोर जीवन का नाश रोका जा सकता है। यह इस प्रकार 
से रोका जा सकता है कि वह इस कारण से दै कि यथोचित स्वच्छता 
वात्नमक की उत्पक्ति के समय नहीं हुई शोर कुछ महीनों के बालकों को 
हानिकारक खाना खिल्लाने से हे, मुख्य कर उन को मांस, कच्चे ख़रबूज्े 
शोर ख्राग तरकारी खिल्नाना इत्यादि, शोर ऐसा भोजन खिलाना जिस पर 
मक्खियों ने बेठ कर उसे रोग-कृमि से भर दिया है, फिर बालक को ज्यू दी 
बह रोबे भोजन खिल्काना, शयोर जिस प्रकार की मेलती घस्तु वह चाहे डसे 
घपने मुख में डाक्षने देना। इन कारणों से कि बालकों में इतनी झमधिक रूत्यु 
को रोका जा सकता है तो क्‍या यद्द डचित नहीं है कि माता पिता छोटे 
बालकों के पाज्नन पोषण के विषय को ध्यान पूर्वक पढ़ें शोर सीखें ॥ 

शारोग्य वालक | 

स्वस्थ्य बालक उत्पन्न होने के समय ६ या ८ पोंड बज़न में दोना 
चाहिये। बहुधा वह इल से ध्यधिक भारी द्दोता है। पहिल्ले द॒फ़्ते में उत्पन्न होने 
के पश्चात्‌ कुछ भी बढ़ती नहीं होती है, परन्तु प्रथम छु महीने में बात्क 
को प्रति सप्ताह ४ श्रोंस को झोोसत से भारी द्वोना चाहिये श्मोर इस के 
पश्चात्‌ के छः महीनों में प्रति सप्ताह बज़न में ७ ओंल से कुछु कम 
बुद्धि दोनी चाहिये। दूसरे वर्ष में बालक को प्रायः घज़न में छः पोंड 
प्राप्त करमा चादिये॥ 

(१४१ 2) 


१७२ स्वास्थ्य झ्रोर दीर्घायु 


४ थे अध्याय में यद समय बताया है जब दांत निकलते चादियें॥ 


१० महदीमे की शायु होने पर एक बात्नक को श्पने पेरों पर खड़ा 
दोना चादिये शमोर बारह मदीने की प्माशु में बालक को थोड़ा थोड़ा चलना 
चादिये॥ 

जब बालक उत्पन्न होता है सो डख की खोपड़ी में दो “ कोमत् स्थान” 


((07/97८।४) दौोते हैं एक तो माथे के ज़रा ऊपर होता है योर दूसरा 
खोपड़ी के पीछे। यद्द दूसरे मद्दीने के भध्यन्त में बन्द्‌ दो जाता है, और सामने 
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मच्छर-दमी में सोने से वात्नक प्रसन्न आर स्वस्थ्य रहता है ॥ 


कोमकन स्थान रह जाय शोर बातल्वक दो वर्ष का दो चुके तो यद्द वहुधा इस 
कारश से दोगा कि बालक को पूरा, पर्याप्त भोजन प्राप्त न हुआ था यद्द 
कि ढसे “खूखे ” का शोग है॥ 


स्वस्थ्य बाधक एक दिन में कई बार रोएगा। बाक्षक अब भूखे भी 
नहीं होते आर उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है तब भी रोते हैं। यदि वाक्षक क पी 
2२न रोए तो जान लो कि यह रोगी है। इस रोने से थे अपने शरीर के 
झ्वायुझों का व्यायाम करते है॥ इस कारण बाक्तकों का रोना स्वामाथिक है। 


बालकों का पोषण । श्षड़ं 


सो जब जब यह रोए तब तब माता को उसे दृध पिछ्षाने का धभ्यास 
न डातक्षमा चाहिये॥ 
बालक को रज्षा। 

बड़ी माता या चेचक या शीतल्ा ऐसा रोग है जिस से सहस्तों बालक 
प्रति वर्ष काल के गाल में चक्ते आते हैं, इस कारण प्रत्येक वालक को रे 
महीने का दोने के पुये दी टीका त्गधाना चादिये। यदि पड़ोस पड़ोस में 
माता निकल रही हे तो बालक को उत्पन्न धोने के पक या दो सप्ताह 
पश्चात्‌ दी टीका लगवा क्षेना चाहिये ॥ (देखो ञझथ्याय ४०) 

धपने जीवन के पदिले दृफ़्तों में स्वस्थ्य बालक प्राय; सम्पूणे समय 
सोएगा । बालक के लिये एक विश्ाामदायक पलंग तेयार कराना चाहिये, 
एक बांस की बनाई हुई टोकरी वालक के किये उसम पलंग बनती है। इस 
को मच्छुरदानी से ढाॉको कि बालक के मुद्द ध्योर नेन्रों पर मक्ख्थियां न बेठें। 
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बाल्नक कररे में । 

मकिखियों के द्वारा ध्ांखें झ्ाती हें, शोर त्वचा पर सूत्तम २ फुसी उठ झाती 
हैं, झौर इन के द्वारा दी बच्चे को दस्त भी झााते हैं। जब दष्या सोवे तव ढस 
का सिर न ढांको। बालक को धअभधिक ताज़ी वायु की झ्रावश्यकता है सो 
डस के पत्तंग के निकट अब यह सोता दे पर्दू न स्तींचो पर खिड़कियों को 
खोल्ल दो या उस को बाहर साये में, जहां पर सूय्ये से खूब रक्तित दो, रकखो॥ 

छोटे वाज्तक को खूब स्वच्छू रखना ह्मावश्यक हे, डसे समय समय 
पर स्राव करादो। माताएं शो भक्नी भांति बाल्वकों का पात्षन पोषण 


१७७ स्वास्थ्य झोर दीघायु 


करना ज्ञानती हैं इन को प्रति दिन स्नान कराती हैं। यदि सम्पूर्ण शरीर 
को प्रति दिन खान न कराओ तो भी शरीर के उन ध्यवयथों को जो मल 
मृत्र से मेले हो गये हैं प्रति दिन स्वच्छू करना चाहिये ॥ 

बालक को फ़रश या भूमि पर क्लेटने या बेठने न देना चादिये। फ़शी 
या भूमि मेक्षा स्थान है, छोटे बालक जो फ़शे पर बैठते या क्षेरते हैं प्मपमे 
हाथों को फ़श पर रखते हैं धमोर मेत्ले कर देते हैं फिर उन्हीं हाथों को 
सुंद् में डालते हैं, न केवल यह दी परब्तु बहुधा भूमि पर से मत्ते टुकड़ों को 
भी डठा लेते हैं ओर उन्हें मपने मुध्द में डालते हैं। इस प्रकार से बालक को 
दस्त थाने लगते हैं भोर ध्ांतों में कमि पड़ जाते हैं। चांवल की भूसी को या 
बांस की चटाई फ़री या भूमि पर डालो शोर बालक को उस अर रक्‍स्ो । 
यदि बालक सात या श्याठ महीनों का हे तो बह घुटने २ फिरेगा, तो 
पक छोटा कठरा बनाओ, इसे चटाई पर रकसखो भोर बाक्षक को कठरे 
में रक्खो ॥ 

बालक को “चुसनी” न दो, जब बालक पांच या छः मद्दीने का हैं 
तो एक चमचा या कोई दूसरी स्वच्छु ओर कड़ी वस्तु दो ज्ञब कि दांत 
निकलते हैं। ये उसे काटने के लिये दो। कुछ चिन्ता नहीं जो वस्तु बालक 
को चबाने के लिये दी जावे वह समय २ पर उबाली जाय भ्रोर स्वच्छ रहे॥ 

लंगोर (087८75) के लिये स्वच्छ कपड़ों का उपयोग करो। मेल्ने कपड़े 
जब उपयोग किये जाते दें तो न केधल दुर्गेन्ध ही आ्ाती है वरन्‌ थे उस के 
मृत्र स्थान के झवयवों में खुजली उत्पन्न करते हैं ॥ 


लड़के के विषय में लिड्र के सामने की चमड़ी को समय २ पर उतार 
कर या पीछे खसका कर साफ़ करना श्रावश्यक है शोर लिड़ः की सुपारी 
को भी साफ़ रखना चाहिये। यदि चप्रड़ी खसके नहीं तो उसे योग्य 
डाक्टर के पास कलेजा कर चमड़ी को फेलवाओं कि वद सरलता से खसक 
सके, लड़की के मूत्र स्थान की सलवट शोर दरार को भी देखना चाहिये 
झोर उसे समय २ पर धोओ ॥ 
कपड़े पदिगाते समय बालक के चूशड़ों ओर मूत्र स्थानों को ढांके 
रहो। शध्ति सभ्य देशों में यह रिवाज है कि वाह्नक नंगे या इस प्रकार के 
कपड़े पदिने हुए न फिरें कि जिस से डन के चूतड़ झोर मृत्र-स्थान दिखाई 
दें। हन को इस प्रकार के कपड़े पदिनाने से न केवल बार २ ठण्ड लगती 
है परम्तु इस से घुराचार की झोर भी याह द्वोती हे ॥ 


बालकों का पोषण । १४४ 


बालक का भोज्ञन। 

स्वस्थ्य होने अआपोर शीघ्र बढ़ने के किये बाक्षक को भोजन भ्रोर यद्द भी 
अधिक मात्रा में मिलना चादिये। माता को खब स्वच्छ झोर भ्रधिक 
पोशिक भोजन करने चादियें कि ध्छ्छा दूध उतरे झयोर बालक की 
झायश्यकता पूरी हो ज्ञाय ॥ 

पहिल्ते दो या तोन मद्दीनों कों बालक को प्रत्येक दुसरे घयटे पर दूध 
पिलाना चाहिये झोर इस से शीघ्र न पिल्लाना चाहिये। १० बजे रात को 
पिलाओ भक्रोर फिर प्रात: काल क्षों न पिल्लाशो। धोरे २ दूध पिलाने का 
सप्रय बढ़ाझो । जब बात्तक ३ था ४ मद्दीनों का दो उस समय से को वेट उसे 
प्रत्येक ३ घयटे में दृध पिल्ाझो झोर उसे रात को बिल्कुल भी न पिलाधो। 
यदि बालक भोजन के समय से प्रथम रोता है तो कुछ गम पानी जो पहद्िल्े 
उबातला दुआ हो पिलाझो। एक बालक को दिन में कह बार पानी पिल्लांना 
चादिये। वह बालक जिसे पानी नपिल्ाया जावेगा उस का मुंद पक 
ध्यापगा ॥ 

मांता को अपनी छाती की कोरें बार २ थो के थोड़े ठण्डे पानी से 
स्थच्छु रखनी चाहियें॥ 

छु; घा आठ महीने के पूवे माता के दुध के ध्यतिरिक्त मोर कुछु न 
खिलाना चाहिये क्योंकि उस की पाचन शक्ति चांवज्न, मांस झोर ऐसे 
भोजनों को पचा नहीं सकती है॥ 

जब बालक छठ; से ध्याठ महीने का द्वो भोर माता को पूरा पर्याप्त 
दुध न होता दो तो बच्चेको कुछ शुरुध्मा बना कर या पत्ता दज्ञिया बना कर 
खिलावें। धीरे २ ज्ञव श्यामाशय भोजन को प्रहण करने योग्य हो ज्ञावे 
तो एक बार वा श्यधिक बार उसे दलिया वा श्रध-कशच्चा उबत्ता अगण्ड| प्रति 
दिन दिया जाये। धण्डे को इस प्रकार से दो कि पक्के हुए चांवज्त के पानी 
में जब वह गमे दो कच्चा ध्यडा डात्नो। चांवल का पानी बनाने के किये उसे 
दो घयटे पकाना चादिये॥ 

दृल्निया ऐसे पकाया जावे कि झयाटे को के के पक पकाने के बतेन में 
डालो शोर उसे भूनो कि हृदका भरा रंग हो जाय तब उसे छानो,क्षेई के 
समान पकाश्ो कि पतक्षा झयोर खब पके, श्राथे घयटे या योर झ्रधिक 
पकाशो। इस में बकरी का दूध या गाय का दूध गमे करके था दुसरे 
टीन का छृध बना के मिलाया जावे। जैसे जेसे बात्तक बढ़ता ज्ञावे तो थोड़ा 
ढवला या सूना हुआ श्ात्त्‌ भी ढसे ख्वाने को देना चाहिये ॥ 


१७६ स्वास्थ्य ओर दौर्भायु 


बाक्षक को कोई गरिष्ट भोजन, जैसे मांस, साग, तरकारी, कश्य ख़श्बूजे 
झोर केत्ले न दो। बालक को जब लों दांत चबाने को न निकल्ष धझादवें 
गरिष्ट भोजन खाने को कदापि न देना चादिये॥ 

माता कभी श्पने मुंद में पदित्ते भोशन क्षे के चयावे तो फिर ढसे 
बच्चे के मुंह में न डाले। पेसा करने से वाज्तक का ध्मवश्य मुँह शा आयगा 
या पाचन शक्ति के झअवयवों में कुछ रोग हो जायगा या कोई झसाध्य रोग 
बालक के शरीर के दूसरे श्रवयवों में दो जावेगा। इस कारण कभी 
बालक को खिलाने में यह विधि काम में नं छाभो॥ 

पक्के फल्नों का झक़े वातलक के लिये ध्राति उसम है। वे न केवल्न वाक्षक 
का पोषण करते हैं वरन्‌ इन के द्वारा ध्जीये शोर दस्त नहीं दोते। नारंगी 
का सत सब से उत्तम है झोर प्रति दिन देना चादिये। कल को पढ़िक्ते 
डबलते पानी में, झक्रे निचोड़ने के पूवे, कुछ सेकयड के क्षिये डालो । बान्षक 
को दूध पिलाने के साथ दी यह न दो पर दुध पिलाने के एक घयटा 
पश्चात्‌ दो ॥ 

यदि माता जो बालक को दूध पिक्षाती दे कुकछु दस्त की भोषधि क्षे 
तो झौषधि का कुछ भाग उस दूध में मिल ज्ञायगा जो बालक पीता है प्पोर 
बालक का कोठा मी साफ़ कर देगा। इस से यद्द पिदिश होता है कि 
माता को कोई ऐसी वस्तु न खानी चादिये ज्ञिस से बालक को द्वानि दो। 
यदि वह तस्वाकू पीती या झोर कोई नशे की वस्तु, मदिरा, पीशी है तो 
बालक को अधिक हानि होगी। क्रोध का भी प्रभाव माता के दूध पर द्वोता 
है श्लोर कभी २ बालक रोगी दो जाता है किसी श्रोर कारण से नहीं घरन्‌ 
केवल इस से कि माता को क्रोध झ्याया था॥ 

दूध पिछानेवाती दाई। 

यदि बालक उत्पन्न होने के पश्चात्‌ माता रोगी है श्मोर बालक को 
दुध पिल्ला न्दीं सकती तो एक दूध पिलाने यालौ दाई ढूंढनी चाहिये। अब 
दूध पिल्लाने वाल्बी दाई चुनते हो तो देखो कि उसे शपेदिक्र या गर्मी का 
रोग न हो। यदि बात्तक दूध पिलानेवाली दाई के दृध से हृष्ट पुष्ट नहीं 
दोता है तो डसे बदल कर दूसरी दूध पिञनेवाक्षी दाई प्राप्त करो॥ 

ऊपर का दूध 

अव माता दूध न पिल्ला सके झोर दूध पिल्ानेवात्ती दाई न मिल्ते तो 

यह झावश्यक दे कि बालक को बोतक्ष से दूध पिक्षाया आवे। बकरी का 


बालकों का पोषण | १४७ 


दूध थ गाय का दूध यदि ताज्ञा ओर स्वच्छ मिक्न सकें तो माता के दूध 
के बदके उत्तम दवोते हैं। बहुत से उष्णा देशों में यद कठिनाई द्वोशी है कि 
ध्च्छी दूध वाक्ती गाय कम दोती है झोर दूध स्वच्छ नहीं होता है ओर 
यदि स्वच्छ भो दो परन्तु गर्मी के कारण शीघ्र बिगढ़ जाता है। और 
भिन्न भिन्न गायों के दूध के गुणों में भो बड़ा प्न्‍्तर होता है शोर जिस 
प्रकार का भोजन गांय को मिलता है उसी प्रकार से डस का दूध भी वदल्लता 
है। उन देशों में जहां ऋतु लगातार गमे रदती है तो यद्द झ्रत्यावश्यक है कि 
गाय के दुददने के तीन या चार घयटे भीतर दूध ल्ञाया जावे। ज्योंदी दूध 
थ्राता है त्योंदी उसे एक स्वच्छू ढकने वाले वतन में रकक्‍्खो इस को एक बड़े 
बतेन में जिस में कुछ पानी है रक्‍खो शोर तब चूल्दे पर चढ़ाओ। छोटे 
वतन का दूध इबल्नता नहीं है पर इतना गर्म द्वो ज्ञाता हे कि रोग के कोड़े 
मर जाते है इस प्रकार से झाथे घयटे गमे करने के पश्चात्‌ उसे शीघ्र ठणडा 
करो। यदि इस प्रकार से करना झखम्भव है तो दूध को कुछ समय त्लों उबालों 
(पीतत्न या तंबे के बर्तनों में छुछू समय ल्ों दूध को न रहने दो क्योंकि दूध 
का प्रभाव धातु पर पड़ कर एक विष बन जाता है जिस से स्वास्थ्य की हानि 
होती है )# उस बालक को जो एक सप्ताह का है ८श्मोंस दूध शोर ४ होल 
उबला पानी श्रोर झ्राध श्रोंस चूने का पानी (.776 ४०८7) मिल्नाओो 
तब दो तिदाई क्ोंल दृध की शक्कर मिलाझो श्रोर ख़ब चल्नाओ। इतना 
पक दिन के भोजन के क्षिये बल दोगा। इस को कुछ मिनिट उबाल्य कर 
पक स्वच्छु बड़ी बोतल में डाल के ठणडे ख्यान पर रकखो। बातद्धक को 
डेढ़ भोंस इस में से क्ले के प्रत्येक दो घयटे पश्चात्‌ दिया करो। जब भर्मी की 
ऋतु दो दो पहर में उबाल कर तीसरे पहर के भोजन के किये 
रखना श्यावश्यक होगा। यदि ऐसा न करोगे तो रात होने के पू्वे दूध 
बिगड़ ज्ञायगा श्योर बाप्तक को रोगी करेगा॥ 
यदि दुध की शक्कर (7)|7 5०४०7) न मिलन सके तो झाधा भाग गन्ने 

की शकर (साधारण शकर) को दूध की शक्कर के बदके उपयोग करो। गन्ने 
की शक्कर कभी २ ध्यति छोटे बालकों को अपथ्य होती है ॥ 

पक बालक को प्राय; पदिक्षे ३२ या चार सप्तादों के किये दो 
धोंस दूध प्रति दो घयटे पश्चात्‌ श्रावश्यक है सो निम्न लिखित के धनुसार 
१६ झोंस एक दिन के भोजन के लिये बनाओ ॥ 

* सृच्चना ः--पीतझ्ल तांबे के पाश्रों में दूध न रखना चाहिये क्योंकि दूध का प्रभाव घातु 
पर पदने से एक प्रकार का विष बन जाता ह जो स्वास्थ्य को हानिकारक है। सस्पादक॥ 


श्छ८ स्वाश्थ्य आर दीर्घायु 


साढ़े नो श्मोम्स दूध, साढ़े छः झौन्‍्स उबल्ा पानी; २ याद के चमचे 
सर ष्यूने का पानी (ल्लाइम वाटर, | 776 ७४०६८) शोर १ शोन्स द्ध की 
शक्कर (या ह्याथ ओन्‍स साधारण शक्कर)। [चूने के पानी के क्षिये देखो 
चिकित्सा २६ नस्थर, ध्यध्याय ४०] ॥ 


ज्यूं ज्यूं बालक बढ़ता जाये तो धीरे धीरे दुध का भाग बढ़ाते ज्ञाश्रो, कि 
जब यह तोन महीने का दो तो दिन भर में उसे ३२ श्योन्‍्स दूध ध्याधश्यक 
होये इस को तयार करने के लिये ऊपर के वाक्य में जितना भाग बताया 
गया है, भोजन बनाने के लिये, उस का दुगना बनाप्ो ॥ 


जब बात्क २ महीने से ६ महीने का दो तो प्रत्येक बार भोजन में 
पांच से सात झोन्स दूध होवे, झौर दिन में सात वार पिज्ञाया जावे, और 
४० से ५० झोन्स दूध आवश्यक होगा। पचास पश्योन्स भोजन बनाने के किये 
३० झोौन्‍न्स गाय का दूध लो, अर २० शोन्स चांवल का पानी और तीन 
झोन्स दूध की शकर (या डेढ़ श्रोन्‍्स साधारण शक्कर)। बालक को ६ 
महीने की शयायु से १२ महीने की शञायु लों प्रति दिन ५० से साठ ध्पोन्स 
भोजन श्यावश्यक होगा | ६० झोन्स भोजन बनाने के किये ३६ धझोन्‍्स गाय 
का दूध लो, २४ औन्‍्स चांबल कौ मांड़ को ओर साढ़े तीन झौन्‍्स दूध की 
शकर (या पोने दो ध्योन्‍्स साधारण शक्कर) चाहिये ॥ 


उपरोक्त वर्णन द्वारा विदित हो गया है कि गाय का दूध बालक के 
अनुकूल किल प्रकार से बनाना चादहिये। तीन मद्दीने की ध्मायु से क्षणा कर 
पक स्वस्थ्य बात्नक के लिये ऊपर के बताये हुए स्रे कम ध्यंश जल मित्नाना 
चाहिये ओर दूध का प्मंश बढ़ाना चादिये | यदि दूध ध्च्छा खाक्षिस न हो 
तो उस में कुछ भी पानी मित्नाना आवश्यक नहीं । यद्‌ बालक हृष्ट पुष्ट न दो 
तो एक योग्य डाक्टर को सम्माति उस के भोजन बनाने के विषय में के लो॥ 


दूध के टीन के ऊपर, खोलने के पूवे, उबज्नता पानी हाज्नो। एक छोटा 
सा छेद टीन में करो । जितना दूध श्रावश्यक दो निकालने पश्चात्‌ एक 
स्वच्छ कटोरे को उल्टा के टीन के ऊपर रखदों कि धूल दुध में न पड़े। 
गर्मी की ऋतु में जिस दूध में शकर नहीं डाली है बद दिन भर से ध्यधिक 
नहीं रक्‍्खा ज्ञा सकता है। टीन का दूध सर्देव स्वच्छ ठयढे स्थान में रखना 
खादिये (देखा पृष्ट १५८ का चिभाग चक्र शोर सूचना )॥ 


बाक्षकों का पोषण । १७६ 


चित्र में दूध पिलाने की ढचित बोतकें बताई गई हैं। वोतत्त को 
स्थच्छू रखना चाहिये। उपयोग करने के पू्णे प्रत्येक वार रबर की चुसनी 
को निकाक्षों योर वोतल्न को भीतर बाहर श्च्छी शेति से धोधो। ऐसा 
धोझोो कि दूध का नाम मान्न भी बोतल में न रदह्दे। रबर की चुसनी को भौ 
घोश्मो। बोतल प्रोर रबर की चुसनी को एक स्वच्छ पतले कपड़े में लपेटो। 





दूध पीने की स्वच्छ बोतलों के दो प्रकार । 


इन को पक बरतन में जिस में बोतत्न के ढकमे तक ठण्डा पानी दो रकस्तो 
श्योर इसे गरम करो जब तक कि पानी न उबत्ते। पानी को कई मिनिट तक 
डबलने दो। यदि बोतत्ञ पयोर रबर की चुसनो भीतर से डबल्ले पानी से झच्छी 
रीति से घुली है तो उस को सम्पूर्ण दिन में केबल एक दी वार उबात्वना 
ध्यायश्यक है। बहुत बच्चों को अब बे दस या ११ मदिने के होते हैं तो चमचे 
से पिल्ाते हैं। परन्तु यदि चम्म्ब का उपयोग करो तो भोजन, कटोरा 
झोर चमचे को झ्रति ही स्थच्छू रक्खो ॥ 
धजञीये। 
पक श्वश्थ्य बाक्षक को प्रति दिन पक से चार बार टट्टी होती है। 
परन्तु दो या तीन महिने के बालक को बहुधा दो बार प्रति दिन टट्टी 
डतरतो है। यदि प्रति दिन बच्चा पक या दो बार टट्टी न करे तो ढस के 
शजी्णं के लिये चिकित्सा करो। विज्लम्ब न करो, बानक के अजीणे की 
तुरन्त चिकित्सा करो। यदि यदद न करोगे तो बालक अधिक रोगी हो 
जायगा निम्न लिखित ढपायों में से एक या झधिक का उपयोग करो:+--- 


१९७० स्वार्यय ओर दौर्धायु 


१. भोजन में चिकनाई का ध्ांश बढ़ाओ।॥ 

२. बालक को पौने को प्ाधिक पानी दो, पानी डवज्ला हुआ हो ओर 
गमे भी हो ॥ 

३, नारंगीका खत या झोर किसी फल का सत प्रति दिन दो॥ 

४. एक कड़ा सफ़ेद साबुन का टुकड़ा काम में लाधझो इसे गौदुम 
नोकीला बनाओ उस का पतला बारीक छोर ऐसा दो जैसे सीसे की पेन्सित 
का छोर, यह दो इंच लम्बा हो, शोर मोटा छोर गोक्लाई में आझराथ इंच 
से ज़्रा ग्रधिक दो। प्रत्येक भोर के नियत समय पर यदि शाप से धझाप 
टट्टी मे डतरे तो इल साथुन के टुकड़े के सिरे पर कुछ तेक वा वेसेलीन 
लगा कर गुदा के छेद में ग्राधा घुसा दो भोर कुध सेकरड छों यहां घुला 
शकसो तव निकल जाने दो। बहुत दशाओं में खुल् के टट्टी होगी ॥ 

दरुत (|)277)029 )। 

यदि वालक को बार २ दस्त पतले पानो समान हों झोर उन में 
दूगेन्‍्ध हो तो यह दस्त का रोग है। इस कारण बहुत सी दशाघ्मों में ज़व 
दस्त भ्ार्वे तो एक दिन क्षों साधारण भोजन बन्द कर दो प्मौर बान्नक को 
केवल चांवल के मांड शोर गर्म पानी पर रकखो। यह मांड या चांवल का 
पानो ऐसे बनता है कि थोड़ें से चांवल बहुत से पानौ में डाल कर तब तक 
डबालो ज्ञब तक कि चांवल के दाने रब घुल न जाये, तब एक पतल्ले कपड़े 
में डाल कर क्लान डालो, पानी शेष रह ज्ञायगा बाकी सब निकाल कर 
बाहर करो। सब भोजन या पानी जो बालक को देते हो स्वच्छ होना 
चाहिये। यदि पेसा करने से दस्त बन्द म हों तो ज्ञो उपाय शध्ागे श्रध्याय 
में दिये जायेंगे उन को करो॥ 


पी 


धअध्याय २६। 


लोटे बालकों को दस्त आने ()3770295) के रोग। 


कई रोगों का मुख्य लक्षण दस्त पश्याना है, जेसे कि साधारण दस्त 
शाना, तीदण ध्यज्ीयं या बालविसूचिका। परग्तु इस लिये कि उन के कारण 
झोर चिकित्सा बहुत कुछ एक सी ध्ोती है डन का वर्णोन इस भअध्याय 
में किया जञायगा ॥ 


प्रति षषे दस सहस्त बात्कों की मृत्यु किसी न किसी प्रकार के दस्त 
के द्वारा होती है। यद्द रोग कृमि द्वारा उत्पन्न होता है। छोटे बाल्यक कौ 
पाचनक्रिया के अरवयध इतने निर्वेज्ष होते हैं कि वे इन रोग-कृमि को नाश 
नहीं कर सक्ते हैं। यद्द शो सब को प्रकट है कि छोटे बालक को मारने केर 
लिये थोड़ा सा विष पर्याप्त होगा पर पूरे मनुष्य को मारने के लिये उस 
से कुछ भ्रधिक विष प्रर्याप्त होगा। इस लिये कि यद्द सत्य है, थोड़ा 
सा मेला या बिगाड़ या ध्मपथ्य भोजन खाने से यदि पूरे मनुष्य को केवल्ल 
थोड़े से दस्त ही होव॑ परन्तु एक नन्हे बालक पर इस का प्रभाव भर्यकर 
होगा ओर कदाचित्‌ बालक की झुत्यु भी हो जाय | बहुतेरे लोग इस बात 
की चिग्ता नहीं करते हैं, सो वे बिना सोचे था समझे प्रत्येक प्रकार का 
भोजन प्रति छोटे बालकों को दे देते हैं इस विचार से कि बच्चा भी वही 
भोजन खा सकता है जिसे पूर्ण मनुष्य पचन करसके हें ॥ 


दूसरा कारण मिस से नन्हे वाह्मकों को दस्त पश्राते हैं यह है कि वे 
मुख्य कर के दूध पीते या किसी प्रकार का पतला खाना खाते हैं जिस में 
रोग-छृमि ध्मति शीघ्र यूद्धि करते हैं ॥ 


तीसरा कारण जिस से दस्तों का रोग बालकों में वहुधा होता है यद 
है कि उन को शीघ्र ही ठगड क्ग ज्ञाती है। झोर प्रायः जब बालक को 
ठयड लग जाती है तो सदा दस्त प्राने लगते हैं। गर्मी की ऋतु में भी 
बालक को ठयड लग जाती है। सो इल कारण से रात को किसी बस 
से उस का शामाशय ढका रखना चाहिये॥ 


(१५१) 


१४२ स्वास्थ्य भर दीभायु 


दस्त से नन्हे बालक इस ट्यि शीक्ष मर ज्ञाते हैं कि उन में बहुत 
थोड़ी शक्ति होती है। दस्त श्याने में भोजन नहीं पचता है वह महास्नोत में 
से निकल जाता है झोर उस का कुछ भी प्ंग रक्त में प्रवेश नहीं करता है 
कि शरीर को गम रक्‍खे झभोर बल दे जिस से शरीर बढ़े । इस कारण कि 
दस्त के रोग में जो भोजन बालक खाता है डस से कुछ शक्ति तो प्राप्त 
नहीं करता है परन्तु उस से शरीर का रस श्धथिक चला जाता है। इसी 
से दम्तों में मल ( पाखाना ) ञ्ति पततल्ना भोौर पानी के समान होता है॥ 


ऐसी द्शाध्ोों के कारण नन्‍्दे बालकों का “दस्त रोग ” साधारण बात 
न खलमम्नी चाहिये परन्तु ज्यों ही पतत्ते पानी सरीखे दस्त शा त्यों ही 
तुरन्त इस के मुख्य रोग पर विचार करके चिकिरखां करनी चाहिये ॥ 





उचित रीति। अजतुचित रीति। 
दश्तों की रोक करना 
छुशित्तित माता पिता को दस्तों के कारणों का ज्ञान दोमे से, कि यह 
किन कारणों से छोटे बच्चों को द्वोते हैं, उन की रोक के उपाय करने चाहिये। 
शास पास के स्थानों का मेलापन 
प्रथम तो बल्नक को कभी मेत्ते फ़रो या गड्जी में घुटने घु टने चलने या 
बैठने या केदने न देगा चादिये। फ़र्)श सुरय करके मिट्टी के या ईटों के 


छोटे बालकों को दस्त पध्याने का रोग। १५३ 


ध्यति मलीन होते हैं वे घ्रति मैली धूतलि से घ्यौर मैज से जो गली में या 
पाख़ाने में जाने से जूती में कग ध्यातो हैं मेल्न होते हें और यदि घर भें पशु 
हैं तो ये फ़श के मेत्तेपन को प्योर भी ध्यधिक कर देते है ॥ 


वे वात्तक जिन का पोषण मेक्षे घरों में दोता है बहुधा दस्त के रोग से 
रोगी दो जञाएंगे। घर के फ़शे को फ्राड़ कर स्वच्छु रकखो, ओझोनों को मकाड़ो 
ध्योर सामान के नीचे भी स्लाड़रो। यदि फ़श मिट्टी का या इंटों का हो तो 
सामान के नोचे 'भोए भीतों के किनारे चूना फूट कर छिड़क दो। मुर्गी के 
बच्चे पोर पशुधों को घर के भीतर न ञझाने दो। कभी वातह्चनक को कमरे 
के फ़शी पर मल सूत्र न करने दो। यदि फ़श भूमि के ऊपर बिदे हैं तो फ़र्श 
के नीचे की भूमि स्वच्छ रखनी चाहिये। धोने का पानी ओर मेला पानी 
फ़र्श पर न फेंकना चाहिये। ध्रांगन को यार २ फ्लाड़ कर स्वच्छ रकक्‍खो। 
सड़ी बुसी चीज्ञों का ढेर, मेले कचड़े का ढेर, मेल्ती नालियां जो गन में 
होती हैं इन में लाखों ज्षाख रोग-क्रमि उत्पन्न होने के स्थान बन जाते हैं। 
छोटे बाकक अ्ांगन में घुटने २ चलते ओर दोड़ते हैं यूं उन के शरोर में ये 
रोग-हूमि प्रवेश कर त्लेते हे ॥ 


मक्खियां दस्त का रोग फेलाती है। 


मक्खियां वाक्ककों को मारती हैं। वे पेसे मारती हैं कि मल % ढेर, 
मेक्षे कचड़े के ढेर ओर प्रत्येक प्रकार कौ मत्ती जगद्द से मेल घ रोग-कृमि 
जाती हैं भौर श्ोजन पर जो वालक खाता है रख देती हैं। ज्ञव बालक का 
भोजन पकाया जाए तो वह मकज्िखियों से रत्षित रहे, क्योंकि जब मबखी वच्चध 
की दूध पीने की बोतत्न की चुसनी पर बेठती है या उस भोजन पर जो घद्द 
खाता है तो वह मेल भौर विषेक्ले रोग-हमि छोड़ ज्ञाती है। वाज्षक इन को 
निगलता है। फलतः तुरन्त घोर दस्त होने लगते देँ। मक्खियों के विषय 
में ४८ वें ध्मध्याय में बताया गया है कि उन को केसे नाश कर सक्ते दे ॥ 


मेज्ना दूध ध्मोर दृध पीने की मेल्नी बोतत्तें 


२४ थे अध्याय में घणेन किया गया है कि रोग-कृमि फो नाश करने 
के: लिये दूध उबालना उचित है। यदि बालक का भोजन उबालने से स्वच्छ 
हो गया है तो उसे ढऋनेवाले बतंन में रखना चाहिये! शोर यदि दूध 
पिज्नाने की बोतक्ष झोर चुसनी बार २ उवालने द्वारा स्वच्छ हैं तो बहुत से 
दस्त के रोग ओर दूखरे रोगों की रोक दोगी ॥ 


लाए्व--0., 


१५४ स्वास्थ्य झौर दीर्घायु 


ध्पथ्य भोजन शोर कुसमय पर खिल्लाना। 

बात्नक को मिठाई या केक, पकवान देने से रोना थोड़े समय लों बन्द 
दो ज्ञायगा, परन्तु पीड़ा भोर दस्त जो इन पदार्थों के खाने से प्राय; निश्चय 
पूर्व होंगे उस से वद कई घयटों तक रोयेगा। ओर वहुधा इस से धद बालक 
मर भी ज्ञायगा। मक्खियां मिठाई शझौर पकवान की श्ति चाहक हैं और 
वे इन पर बेठती ओर इन्हें खाती हैं॥ ध्योर अपने शरीरों का मत्न छोड़ 
जाती हैं थोर बह मत्त भी जो उन की टांगों भोर परों में है छोड़ जाती हैं। 
मिठाई, पकवान श्रादि पदाथे न केषल मक्खियों द्वारा मेक्ते होते हैं परन्तु 
गली की धूलि ध्मोर मिठाईवाल्ले के मेले हाथों से भी मेले दो जाते हैं। 
तो केवक्न एक ही उपाय इस से बचनेका है कि इस प्रकार की थस्तुएं ओो 
मिठावाल्ने से लाते हो उन्हें बच्चे को देने से पहितल्ले उबाज्न डालो आर यदि 
उबातल्न नहीं सक्ते दो तो बाज्नक को खाने को कदापि न दो। ये पदार्थ 
जब कुसमय पर बात्तक को दिये जाते हैं तो और भी ध्यथिक या दुगने 
हानिकारक हो जाते हैं। प्रत्येक्ष बाज़्क फो नियत समय पर भोज्ञन देना 
चाहिये शोर उसे भोजन के नियत समय के थीच में कभी भी खाने को न 
देना चाहिये॥ 

ध्रसाध्य दम्त दूध पीते बालऋ को माता के किसी रोग के कारण भी 
ध्याने लगते हैं या माता के कोई झयौषधि खाने या कोई इस प्रकार का भोजन 
खाने या पीने से दूध के गुण में अस्तर पड़ जाता है। छाती का दूध 
पीनेवाक्ले बालक के विषय में जिसे दस्त शझ्ावें उस की ठीक चिकित्सा 
करने में पहिते यह देखना पड़ेगा कि माता तो रोगी नहीं है या उस ने 
कोई ऐसी पध्योषधि तो नहीं पी है या ऐसा भोजन तो नहीं खाया है ज्ञिस से 
बातन्नक को दस्त झा गये हैं ॥ 

नन्‍्ददे बालकों में दस्त की उपचार-चिकित्सा | 
यदि दस्त-रोग की डचित श्योषधि करो तो तीन बातें करनी याहदियें 


१, समस्त दूध का भोजन बग्द करो ज़ब तक कि दस्त न रुके ॥ 

२. ख़ब पानी पीने को दो ॥ 

३. महास्नोत को स्वच्छु करो॥ 

चिकित्सा के कुछ थोड़े भोर भी उपाय हैं घोर यदि श्यावश्यक दो तो 
इत ऊपर लिखे उपायों के अतिरिक्त दूसरे डपाय भी करो पर ये तीन जो 
ऊपर बताये हैं श्यारम्भ में अति मुख्य हैं॥ 


छोटे बातक्षकों को दस्त शझ्याने का रोग १४४ 


यदि बालक जिसे दस्त का राग है दूध पीता है तो कम से कम एक 
दिन के लिये उसका दूध बन्द कर दो, उस बालक का जिसे दस्त प्ाते है 
धामाणय ओर झआंतें दूध को नहीं पचा लकती हैं।दुध जो पचा नहीं है 
घद महास्रोत में पड़ा रहता हे भ्रोर दस्त के रोग-कृमि का भोजन द्वो ज्ञाता 
है इस से शोर विष उत्पन्न होता है ॥ 


दूध पिलाने के बदले वातक को यांवल का पानो पिज्नाओ (देखो 
ध्ध्याय ४०, उपचार, चिकित्सा नम्बर २५), धणडे की सफ़ेदी का पानी 
(दिखों भ्रध्याय ४७, भगडे की सफ़ेदी) थ्रोर ज्ञरा नारंगी का ध्यक़्ं या सत 
पिल्नाश्रो । बालक को जब तक क्ति दस्त न रुके दुध न पिल्लाशो और झरुकने 
पर ज्ञितना पहिल्ले पीता था इतना न दो पर थाड़ा थोड़ा दं। ॥ 


द्रव्य पदार्थ भ्रच्द्धी तरह पितताग्रो क्योंकि दस्त-रोग में जब दस्त होते 
है तो बालक के शरीर से धदुत सा पानी निकल ज्ञाता हैं। यह द्रव्य पदाथे 
उस के रक्त में से आता है लो बहुत सा गर्म उबला हुआ पानी उसे 
पिताना चाहिये। सलाथारण जल्ल की श्र्पेत्ता कभी २ चाँवत्न का 
पानी भी पिलाशो ॥ 


क्ा ध्यौर दस्त पे यह विदित दीता हे कि बालक का शरोर कुछ मलत्र 
निकाल फंकना चाहता है ज्ञा उल के मद्दाल्रोत में हानि कर रहा है। लड़ा 
ध्योर ध्यपथ्य भोजन बाज्नक के मदास््नात में से क़य शोर दस्त कराता है 
ठीक ज्ञपे हि यदि मिर्च भ्रांख मे पड़ ज्ञाय तो धझंख में शआंखू श्राते हैं शोर 
शीघ्र फड़कने त्तगती है ताकि मिचे श्रांख से बाहर निर्ले। सो भद्दार्नोत 
को स्वच्छु करन में लद्टायता देने के लिये प्रत्ये न थ्राघे घयटे में इतना पानी 
जितना उसे पिश्ता सक्ते ही पुच्कार के पिलाओ। यह पानी महात्नोत में 
जाता है ध्योर उसे स्वच्छ करता हैँ। एक सेर प'नो में ध्याधा चाय के 
चम्मच भर नमऊ मिला दो | बालक को पिच झ।री दो ( देखो ध्यष्याय २० ) 
ध्योर पिचकारी में यही नमक मिल! पानी दा, प्रत्येक दस्त होने के पश्चात्‌ । 
पिचशारी का जल गम हो (१०५ ९, डिप्री उष्ए), चिकित्सा प्रारम्भ करने 
के पूवे एक चाय के चम्मच भर धरेंडी का तेत्त (००४०7 ०) पिक्ना दो 
यदि बालक चार या पांच वर्ष का है तो दो श्राय के चम्मच भर के पध्ारेंडी 
का तेल पिला दो। ध्यामाशय पर प्रत्येक तीन घयटे सेकन रूंबन करो। 
बालक चुप चाप पत्नंग पर पड़ा रहे। किसी दशा में उसे उठने न दो, 
क्योंकि कोई सा भी शारीरिक का य्य करने से राग बढ़ जापएगा॥ 


१४६ स्वास्थ्य भोर दीघायु 


इन उपरोक्त उपायोंकोी एक दिन करने के पश्चात्‌ यह भला होगा कि 
दस्व-रोग को रोको सो प्रत्येक तीन या चार घयटे में एक पिचकारी दो 
शोर नुस्खा या उपचार नम्बर ७ की एक चाय के चम्मच भर दवा प्रत्येक 
चार या पांच घणटो में पिल्लाओ। श्वेत सार (स्टाये 5:970)) वाल्ने ज्ञज्ञ को 
बनाने के लिये, ताकि श्वेत खार की पिचकारी दी जाय, पहिल्ले कुछ चमरचे 
भर एवेत सार (चांद्े मक्का का, चाहे गेहूं या चांवल का हो) जो और उसे 
कुड् ठगडे जल में मित्ताशों तब गिन्नाल भर पानी डातल्तो झौर उसे उबाल 
डालो तब ठण्डा होने दो यह श्वेत सार पानी विल्कुल पतला होना चाहिये। 
पद्िले दिन की नाई सेकन सेवा करनी चादिये। पदितक्ते दिन की प्रपेत्ता 
कम पानी दो ॥ 

बाक्षक के उदर पर कुछु हटका वस्त्र छढ़ाना चाहिये ताकि पऐेखा न हो 
कि ठण्ड छग कर दस्त रोग ओर भी धधिक हो जाय ॥ 

बालक को वहुधा समान कराना चाहिये धयौर उस का बिल्लोना स्वच्छ 
शकसो, वाल्कक को मच्छ्रदानी के भीतर रखना चाहिये कि मक्खियां उस 
से दूर रहें ।घर के शेष बालकों को वे चम्चे श्रोर थातज्नियां न उपयोग में 
क्वाने दो जिन को रोगी ने उपयोग किया है। रोगी की उपयोग की थात्नियाँ 
शौर चमचे उपयोग करने के पश्चात्‌ उवाल डालने चाहिये ॥ 

दस्त रोग ध्यांतों में विषेज्ञी ओर विकार करनेवात्ती धस्तुशं के प्रवेश 
करने द्वारा दोता है। समाचार पत्रों में जो ओषधियां छापी जाती हैं कभी न 
देनी चाहिये क्‍यों कि वे दरस्तों का तो शीघ्र बंद कर देती हैं एरव्तु उन के 
कारण को दूर नदीं करती हैँ। वह विषेक्ती वस्तु ज्ञो दस्तों का ऋरण थी 
धोर जो अब लों भांतों में है फिर दूसरी वार रोग उत्पन्न करेगो झोर दूसरे 
समय जो दस्त रोग द्ोगा वह पहिक्नके से श्राति प्रश्ताष्य होगा। इस 
रोग से चंगा दोनेका सब से उत्तम उपाय यह दी है कि उस विपेत्ले पदार्थ 
को जिस के कारण यद्द रोग उत्पन्न हुग्रा निकाल दो ॥ 


“- “775१-3७ 


खुचना:--टीन के दूध प्योर पानी मित्नाने के विभाग चक्र :--यहि 
गाय या बकरी का दूध मिलना भ्रसम्भव द्वो तो टीन फा जमा डुश्मा दूध 
उपयोग करना पड़ेगा। टीन के दूध दो प्रकार के होते हैं :--मीठा जैसे 
मनेसलज़ ब्रान्ड (४८५)८१५ 87970), श्गल ब्रान्ड (729386€ [37970) घोर 
मिब्कमेड ब्रान्ड ()(]87720 [37970) था मिठास रदित दूध, ज्ञब वालक 


छोटे बालकों को दस्त थाने का रोग १५७ 


को पिल्लाने के लिए ये दूध जो तो मीठ। ध्योर मिठास रहित नीचे के चक्र के 
घनुसार मिलागो जिसे डाक्टर होढ्ट ने अपनी पुस्तक “बालकों के भोजन 
शोर पालन पोषण” चीनी भाषान्तर, में दिया है ॥ 
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ध्ाधयाय २७। 


नन्हे बालक ओर बालकों के कुछ साधारन रोग। 


मुंद आना । 

जब माता मूखता से बालक को दुध पिलाने की बोतल या उस की 
घुसनी को स्वच्छ नहीं रखती तो यद्द रोग हो जाता है। प्रत्येक बार दूध 
पिलाने के पूर्व शोर पश्चात्‌ उंगली पर जाली या पतला कपड़ा क्षपेट कर 
ध्योर उस को बोरिक पेसिड के ल्लोशन में (ज्॒स्खा ने १) मिगो कर बालक 
के मुंद को स्वच्छु करना चाहिये। ज़ब बालक की शध्यायु एक वर्ष को या 
झधिक हो, तो बालक के मुंह को पोटासियम पत्नोर्ट के प्रण मिश्रित 
छोशन से धोने से उत्तम द्वोता है। यदि मुंह के भीतर छोटे २ स्वेत 
छाकते निऊत्त आये तो भूनी हुई फिटकरी (नुस्खा नं, ८) छगानी चाहिये 
यदि यह रोग धघच्छा दोने मे देर क्षगे तो शीघ्र किसी प्रख्य/त डाक्टर के 
पाल ज्ञाशो। 

शूल्त या वायु शूत्त 

जब कभी यह रोग होता है तो वत्लक ध्यचनक ज्ञोर से रोने लगता 
है। ज्यू ज्यूं यद पीड़ा ्रधिक होती #* त्यूं त्ये बालक ज़ोर से रोता है ्ोर 
कम होती है तो चुप चाप द्वो ज्ञाता है। ध्यामाशय शोर ध्यांतों में घायु भर 
जाती है जिस से उदर तन जाता है झोर कड़ा हो ज्ञाता है, जिल समय 
यद्द पीड़ा आरम्भ द्वोती है तो बाग्तक ध्यपनी जांधघे खुके ड़ कर उदर के ऊपर 
खींच लेता है। शूतत रोग बदुधा उन बात्नकों को होता है जिन्हें ऊपर का 
दूध दिया जाता है। इस का क'रण यह होता है कि जल्दी २ खिलाते हैं 
या ऐसा दूध देते हैं जिस में अधिक शक्कर होती है या जो ठीक प्रकार से 
तैयार नहीं किया जाता है। छोटे बालकों को ऐसा भोजन देने से जो 
उत्तमता से पक्राया न गया हो बहुधा शूत्त रोग हो जाता है ॥ 

चिकित्सा उपचार 
शूल्त जब उठे तो गर्म पानी चमचे से या बोतज्ञ से पिक्षा देने से बहुधा 


क्ाभ होता है। कण्ड़े को गम कर के उदर को संको यवि इस से 
(१४८) 


नन्दे वाक्षक शोर बालकों के साधारण रोग है 
क्ञाभ न दो तो बात्क को एक शाध सेर पानी की पिचकारी दो। पानी 
इस रोति से बनाश्रो;--आध सेर पानी में चाय के चम्मच भर नप्रक शोर 
दो बड़े चमचे ध्र्थात्‌ १ प्रोन्‍्स ग्लीसरीन ( 5]7८८०॥८) मिलाशो 
यद पानी १०४ 7. डिठ्नी क्षों उष्ण होना चादिये। पिचकारी से श्याँतों का 
ऊपरी भाग तो स्वच्छु न होगा इस लिये पिचकारी के अतिरिक्त एक्र खराक 
घरेंडी का तेल भी देना चादिये। यदि शुल बार २ द्वोती दो तो उपचार 
नें. ७ (4) का पएक्र छोटा चम्मच दो, तीन दिन लों दिन में दो 
बार देना चादहिये। 
इस त़िये कि अनुचित शोर मेले भोजन दो से शूत् उठी थी, इस 
के पश्चात्‌ भी शूल्न को रोकने का उपाय यदी है कि बालक के भोजन को 
स्थच्छ आर उचित रीति से बनाने की झोर ध्यान दिया जावे ॥ 


जञमुगा (पेठन, (-०07४ए०४०075 ) 


बालकों में यह रोग कई कारणों से हो भकता है, जसे अनुचित झोर 
झापथ्य भोजन, सूखे का रोग या उद्र में कृमि रोग से, शीत-ज्वर 
झोौर हेज़ा। जब इस का दोरा द्वोता है तो मुंह ओर हाथों के स्नायु ध्यकड़ने 
घ एंठने लगते हैं ओर मुँह एकाएकी पीला हो ज्ञाता है, आंखों की टकटकी 
बन्ध ज्ञाती है झोर सिर पीछे क्षटक जाता है, हाथों की मुट्ठी बन्ध ज्ञाती 
है घोर टांग ऐंठन होने से ऊपर खिच ध्ाती हैं॥ 


चिक्रित्सा। 


१०४ 7, डिग्री की उष्णता का गमे पानी बनाके वालक को उस में 
विठाओं झोर डस के सिर पर टण्डे पानो में कपड़ा! भिगो के निजोड़ के 
रक्खो। इस कारण कि जमुगा रोग बहुधा ध्ांतों में किसी प्रक्रांर के सड़े 
या कड़ें भोजन के जम जाने से होता है, उचित है कि गमे पानी में कुछ 
प्रिनिट बिठाने के पश्चात बाल्मक को गर्म पानी को पिचकारी दो जाए ओर 
पक चाय का चम्मच या उल से भ्धिक धरडी का तेक्न दिया जावे। जो भोजन 
बाल्चक को दिया ज्ञाता है उसे बड़ी सावधानो से बनाना चाहिये क्‍योंकि 
यह जमुगा का रोग बहुधा कड़े या बिगड़े भोजन से होता है। कमी कभी 
गाय या बकरी का दूध बन्द्‌ कर के “टीन का दूध ” या किसी प्रकार का 
तेयार किया हुआ भोजन मोल क्षेना पड़ेगा। बाज्षक के दस्त या टट्टी की 
झोर भी उयान देना पड़ेगा क्‍योंकि वालक को ध्ज़ीर्ण रोग न होना चाहिये ॥ 


१६० स्वास्थ्य शोर दीधघीयु 
सूखे का रोग। 


पहद्द अस्थि का रोग दे जो ऊपरी दूध पीने वाक्षे बालकों में पाया ज्ञाता 
है। यह बहुधा तब होता है ज्ञव बात्तक ६ मद्दीने से १५ महीने सक का 
होता ह। “ सिर के कोमल स्थान” फोन्टेनेत्त्स (700097८)५) उचित 
समय पर बन्द नहीं दोते, टांगों की दृड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, उद्र बढ़ 
ज्ञाता है बालक निवेत्ष ध्यौर छोटा रद्द ज्ञाता है ॥ 

चिकित्सा 

यह रोग इस्र कारण से होता है कि जिस प्रकार के भोजन्नन की ध्यस्थि 
बनाने के लिये शरीर को भाावश्यकता होती है वद नहीं दिया गया है। 
इस कारण झावश्यक दे कि मुख्यतः बालक को दूध ध्यच्छा दिया जाये। 
दिन में कई बार फल का रस दो, दूध ध्मौर झयगडे शोर फल का रस पक 
धर्ष ओर इस से बढ़े बालकों को देना चाहिये॥ 

स्तांसी झोर सर्दी 

बहुत से छोटे बालकों को खांसी शयोर सर्दी से बहुधा पीड़ा द्ोती है। 
सखवांसो के कई कारण द्वो सकते हैं। इस लिये यद विचार करना भूल है कि 
एक दी ध्योषधि से सब प्रकार की खांसी अच्छी हो सक्ती है। समाचार 
पन्नों में ज्ञितनी ओषधियां खांसी को चंगा करने के लिये छापो जाती हैं उन 
में बहुधा झ्फ़ीम या मॉरफ़िआ। होता है। ये ध्यति दानिकारक दोते हैं झौर 
कभी बात्षकों को भ देने चाहिये। खांसी की डचित चिकित्सा यह है कि 
उल के कारण को दूर करो। खांसी के कारण ग़दूद (80८7005 ) का 
या गल्लखुएण ( 40795 ) का बढ़ना या फूल जाना या तालू का त्वम्बा व 
कोमत़ हो जाना दो सक्ते हैं। इन दशाओं म॑ भत्ञा होगा कि किसी प्रख्यात 
डाक्टर के पास जाकर रादूद या गलखुए और तालू की चिकित्सा करानो 
चादिये। खांसी सर्दी के कारण से हुई द्वोी या फेफड़े की सित्र (त्तय, 
(ए०९7८प०७५ ) के कारण से हो, प्रत्येक दशा में चिकित्सा करने का 
मुख्य ध्यथ यद्द होना चादिये कि कारण को दूर करें। यदि रोग का कारण 
निश्चयपूवेक श्ात न हो सके, तो भाप की श्वास क्ेने को रोति जिस 
का वर्णन ४० दें अध्याय में किया गया है अति सुगमता से डपयोग 
दो सकती है॥ 

सदी ध्योर दस की चिकित्सा। 

पहिल्ने गर्म जल की पिचकारी से (देखो २० वाँ ध्यध्याय) ञआ्ांतों की स्वच्छ 

कर दो, पिचकारी को देकर पक्त चाय के चम्मच भर ध्यरंडी का तेल भी दो 
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नन्हे बालक शोर बालकों के साधारण रोग। १६१ 


(बालक श्ररंडी के तेल को सुगमता से पी कल्लेगा यदि उस में नारंगी या 
किसी झोौर फज्ञ का रस मिल्ला क्षिया जाबे) बालक को कोई गम वस्तु जैसे 
पक या दो प्यात्ञा गमे शुदआ्मा या किखी फत्न का रस मुख्यतः मीठो मो लम्बी 
का रस, विल्ञाध्रो, वालक को बिस्तर पर ज्िटा दो झौर ऐसे कमरे में 
रकजलो जिस को खिड़कियां खुली दों, कुछु दिन के लिये उस का भोजन 
कम कर दो। जब बालक को पसीना झआा जबे तो उस को बादल के टुकड़े 
(57०78८ ) से स्वच्छ कर के ध्यच्छी तरह, विदकुल सुखा दो, यदि इस पर 
भी खांसी न ज्ञाए तो छाती के सामने के भाग पर दिन में दो बार पन्द्रद 
२ मिनिट तक सेकन सेवन करना द्ोगा (देखो अध्याय २०)। यह शावश्यक 
है कि यद चिकित्सा जब छों खांसी धच्छी न दो ज्ञाय क्गातार की ज्ञाय। 
सर्दी की चिकित्सा यदि परिश्रम पूथेक न की आयगी ठो सम्भव है कि 
फेफड़ों के असाध्य रोग दो जायें॥ 





धच्याय २८। 


“डिप्थीरिया” खसरा, लोटी माता, कणे मूल। 


“(डुप्थीरिया ” ()00679 ) 


वे रोग जो बालकों को होते हैं उन में से यह ए% झति झलाध्य रोग 
है। यह बीमारी (डिप्थीरोया) रोग-कृमि द्वारा होती है। यह रोग-कृमि गत्ते 
धोर नाक में जहां वह उत्पन्न होते हें न केवल घाव बना देते हैं परन्तु वे 
पक प्रकार का विष भी बनाते हैं जिस से हृदय को द्वानि पहुंचती 
झोर बहुत तकलीफ़ द्वोती है॥ 

डिप्थीरीया एक छूत का रोग है जो ध्यास पास के वच्चों की देद में 
छग जाता है। बात्कों का उन से, जिन्दे यह रोग है था जिन्दें यद रोग 
थोड़े दिन पहिके हुआ दो धयोर इस रोग के कमि उन के गक्षे में हों ध्योर 
छींकने ग्रोर खांसने से फेलते हों, लग जाता है॥ 

बालकों को यह रोग उन चक्‍्चों शोर प्याज्ञों से ज्ञिन का उपयोग 
दूसरों ने किया है शोर वे उबलते पानी से घोये न गए हों लग सकता है। 
खिलौनों से झौर मुख्य कर सोटी के समान खिल्तोनों से जिन को बच्चे 
बहुधा अपने मुख में डालते हैं झौर ऐसे द्वी और २ पदार्थों द्वारा यदद रोग 
क्वग जाता है भोर फेलता भी है। उंगली या कोई भोर वस्तु जेसे पेन्सिल, 
पैसे भ्रोर डोरी इत्यादि मुंद में डालना एक बड़ा मेल्ला झभ्यास है भोर इस 
से डिप्थीरीया को छोड़ भयोर दूखरे रोग भी द्वो जाते हैं। जब बालक छोटा 
दी तब से दी यद सिखाओ कि वह किसी भी बस्तु को मुंद में डालने की 
कुटेब (बुरी आदत) न डाले ॥ 

जब वह बालक जिस को डिप्थीरीया हुआ है खांखसता या छींकता है 
तो कमरे की वायु में हज़ारों लाखों रोग-कृमि फेंकता है। इस कारय 
से जब दूसरा बात्नक उल कमरे में भ्राता है तो उस को धझमवश्य उस घायु 
में से यह रोग छग जाता है। यदि किसी माह्ले के लोगों में यह रोग है, 
तो अपने बालकों को उन के घरों में न जाने दो जहाँ पर यह रोग है। जब 
डिप्थीरीया का रोग प्रचलित है, तो प्पने बालकों को गली में दुसरे 
मोदले के बालकों के साथ खेलने न दो, उन को घर ही पर रकखो॥ 

( १६२ ) 
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छत्तण। 

डिप्थोरिया का प्रथम ज्तत्तण गक्षा दुखना है। यद क्षत्तण रोग लगने 
के दो दिन से क्षेकर ७ दिन में होता है। यदि ध्यड़ोस पड़ोस में डिपर्थ/रिया 
है झ्योर तुम्दारा बालक कहता है कि उस का गछ्ता दुखता है तो बेपरधाददी, 
टाज़ टूज्त न करो पर तुरन्त दी उस के गक्ते को देखो। यदद भी ध्रावश्यक 
है कि पतल्नी चपटो स्वच्छ लकड़ी का या बांध का टुकड़ा क्ेकर ज्ोम को 
दवाध्यो कि गले के भीतर के भ्भवयध देख सको॥ 

पहिक्ने गक्ते में केवज्ष गहरा क्लाल्न रंग के समान दोख पड़ेगा पर 
तीसरे दिन कदयों (गन खुशों (070/5]5) के ऊपर ध्यास पास भूरे रंग का 
चमड़ा दिल्लाई देगा भ्रोर यह चमड़ा कहवे ((078/)) पर भी होगा। (देखो 
दिया इृष्म। चित्र) बाज्लषक को निगलने में कठिनाई दोगी ओर ज्वर भी 
चघढ़ेगा ॥ 

चिकित्सा। 


उ्यों ही ज्ञात होवे कि डिप्थीरिया का रोग है तो एक प्रख्यात डाक्टर 
को तुरन्त बुल्लाधो। यद् सोच कर कि तुम रोग की चिकित्सा कर लगे 
वित्तम्ब मत करो। केवल एक शोषधि है जो इस रोग को चंगा करेगी। 
घह “ डिप्थीरीया ऐन्टी-योक्सिन?? कहत्ताती है। यद्द एक श्ोषधि है 
जो घोड़े के रक्त में से निकाली जाती है॥ यह भ्मौषधि डिप्थीरीया के 
विषले रोग-कृमि का छामना करती है। जितनी ज्ञव्दी इस श्ोषधि का 
उपयोग करागे इतना ही भ्राउक्ा होगा । यदि यह दवा रोग के पद्दिक्ष दिन 
उपयोग में ध्यावे तो १०० में से ६६ को यंगा कर देगी। यदि रोग के तीन 
चार दिन पश्चात्‌ उपयोग में झवे तो सेकड़ में से ७५ से ८५ तक चंगे द्वो 
ज्ञायंगे ओर यदि इस धोषधि का वित्ञषकुत्त ही डपयोग न किया जावे तो उन 
बात्तकों में से जो इस रोग में ग्रस्त हैं ग्रधे से ्मधिक मर ज्ञायेंगे॥ 

यह प्रोषधि द्वव्य वस्तु है ओर चमड़े के भीतर एक गोदने की सूई 
(हाइपंडमिक नीडल, 79770002777० 'ए८८०१८) द्वारा भेदी ज्ञाती है। 
यद उचित प्रकार से केवल एक डाक्टर या चतुर नसे कर सकती है। 
किसी २ स्थान में डाक्टर नहीं मित्त सक्ते तो वहाँ पर माता पिता इस 
को भेद देव भोर बालक को मरने न दें। यह सुई शोर “पेन्टी-टोक्सिन ” 
चिकित्सालय या भ्रस्पतात्न में से ले सकते हैं जहां पर श्रोषधि विक्ती है। 
इस प्रकार से इस का “टीका ” ल्गाशो। इस टीका लगाने कौ सूई को कुछ 
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मिनिट तक उदलो शोर उच्च शीशी को, जिस में यद्द ध्योषधि है, शराब 
(०)८०॥०]) में कुछ मिनिट रकखो। तब शौशी का एक सिरा तोड़ो और 
सुई में ग्रोषधि खींच लो, तब वांद को कन्ये से कुछु इंच नीचे वाले भाग को 
साबुन ओर पानी से ख़ब धो डालो । शझौर फिर पोंछ के सुखा लो तब 
यहां पर टिश्वर भ्राएगश्रोडीन (]]70(०7-८ ० [00[स्‍72) क्षगाश्यो, त्वचा की 
सह को ऊपर उंगलियों से चुटकी में पकड़े रहो, तब टीके की सूद को र्घया 
की सतह की सीध पर रफ्खो धयौर एक इंच तक चुमा दो, इस प्रकार से 
कि वह केवल त्वचा झोर मां के बीच में जाचे। ३,००० से ५,००० यूनिट 
तक श्रोषधि डालो। यदि १२ घयटे में ग्रधिक लाभ त दौख पड़े तो फिर 
३,००० से ४,००० घुूनिट का दुसरा टीका लगाना चाहिये। कभी २ तोम 
टोकों के लगाने की आवश्यकता होगी॥ 

ज्यू दी विदित हो जाय कि बाल्तक फो डिपूथीरिया का रोग है, तो उसे 
पक अकेले कमरे में रक्खो ओर किसी धझोर बालक को उस कमरे में न 
धामे दो | दो या तीन मनुष्यों के ध्यतिरिक्त ज्ञो बात्तक की सेवा करते हैं 
झौर किसो को कमरे में न आने दो। बालक की सेवा के लिये ज्ञो कोई 
कमरे में ध्यावे अपने घरत्र के ऊपर पक ढीला लम्बा कपड़ा पहिने भोर जब 
ज्ञाने लगे तो उप्ते उसी कमरे में छोड़ ज्ञाय। कमरे से बाहर जाने के पूर्व 
घपने हाथ शोर मुंह को धोवो क्योंकि कमरे के बाहर शोर २ ह्लोगों से भेंट 
होगी या तुम कुछ छुप्ोगे जो घर के दुसरे ज्ञोग उपयोग करते हैं। कोई 
खिलौना या कपड़े कमरे से बाहर न ज्ञाने दो कि धयौर उनका उपयोग करें॥ 


खाने पीने के बतेन ज्ञो रोगी बालक उपयोग में क्वाता है उसी कमरे 
में रक्खो झयोर उपयोग करने के पश्चात्‌ प्रत्येक बार उबज्नते पानीसे धोशो। 
द्रव्य पदाथ रोगी को खिल्नाध्यो॥ 


बालक जब नाक पंछे या छिनके तो काराज़ या पुराने कपड़े में पॉदछे 
झोर ये पोंडने के परचात्‌ जता देने चाहिये॥ 


यह ध्यति आवश्यक है कि बालक को पत्नंग पर चुपचाप लिटाधोो 
ध्योर ज़ब तक पूर्ण निश्चय न दो जाय कि बह ध्च्छा हो गया है उसे उठने 
झोर चल्कने फिरने न दो क्योंकि घूमने से, उस विष के कारण जिस से 
हृदय को हानि हुई है ध्मचानक मर न जाय ॥ 


गक्ते में प्रत्येक घयटे उपचार नम्बर £ या १० (देखो ध्यध्याय ५०) 
फुरदरी से आ्औौषधि ल्गाधो, उपचार नम्बर १० धीरे से एक रबर की पिच- 
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कार से नाक में डाजला जाय। जब गशक्ते में शौोषधि क्षगाती हो या उस का 
मुंद धोती दो तो नस को अपने मुंह श्योर नाक पर स्वच्छ कपड़े की कई 
तदों का खोल पद्दिनना श्रावश्यक हे ताकि कृमि उसे न क्ग जायें ॥ 


गक्ते के सामने की ओर शोर दोनों ओर सेकन सेवन से पीड़ा मिटती 
है। बालक को पक बार दिन में पेट की सफ़ाई के लिये पिचकारी ध्यवश्य 
देनी चाहिये। जितना पानी श्रोर फल का रस उसे फुसला कर पिला 
सकते द्वो पिल्लागं ॥ 


ज्यूह्ी घराने में एक वाक्षक को यह रोग द्वो तो उस घराने के शेष 
ल्लोगों को पेन्टी-टोक्लिन का टीका छगवात्तेना ध्यावश्यक है। क्‍योंकि यह 
विदित हुआ है कि यह पझोषधि जो डिप्थीरिया रोग को चंगा करती है 
उसे लगने से भी सुरत्तित करती है। ५४०० से १,००० यूनिट का टीका 
प्रत्येक बान्षक को दो पोर पूरे मनुष्य को १,००० से २,००० तक यूनिट का 
टीका लगाझो। यदि एक मद्दीने के पश्चात्‌ भी डिप्थीरिया घड़ोल पड़ोस 
में फेला है तो फिर टीका लगवाना चाहिये॥ 


ज्यूंदी बाक्षक डिप्थीरिया से चगा हो जाय तो उस के कपड़े, विस्तर 
ओर कमरे को प्रोषधि द्वारा स्वच्छु करना घाएये कि यद्द रोग धघयोरों को 
न लग ज्ञाय (देखो विधि अध्याय ४७ में) ॥ 


कभी २ डिप्थीरिया की बीमारी फेज्नती है ओर तिस्तर पर भी पेन्टी- 
टोक्सिन प्राप्त करना शभ्रप्तस्भव द्ोता है ता इस रोग को रोकने के किये 
दिन में तीन वार ४ चाय के चम्पमय भर नमक को पक सेर पानी में डाछ्त कर 
कुल्ी किया करो । परन्तु छोटे वात्तकों के लिये रु को एक पेन्सिल पर 
छपेट कर फुरहरी बना के नमक में डुवो कर उन के गले के भीतर छवगा दो ॥ 


खसरा ((८०४।८५)। 


यह झति साधारण प्यौर छूत का रोग है। यद्द बहुधा ध्रसाध्य रोग 
नहीं समस्का जाता है परन्तु जिस वाज्क को खसशा निकल्ले उस की सेया 
घध्ति सावधानी से करनो चाहिये कि ऐसा न दो कि खसरे के पश्चात्‌ 
कोई श्योर भयानक रोग न द्वो जाय ॥ 


खलरा रोग प्रति शीघ्रता से फेक्न जाता है यदि कोई वबाल्नक रोगी 
बालक के निकट शञ्रावे या उस कोटरी में ज्ञाय जिस में खसरे का रोगी 
बात्क दो तो बहुधा दूस बारह दिन पश्चात्‌ डसे भी खसरा निकत्त 
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ध्यावेगा। इस का पहिला लत्तण नाक में सर्दी, नाक का बहना, ध्यांखों में 
न्ञाली भोर कुछ ज्वर होता है। रोग के भारम्म होने के तीन चार दिन 
पश्चात्‌ खसरे के दाने निकल प्राते हैं पहिले पदिल सूच्तम ताल दाने पिस्खू 
के काटने की नाई मुंद्द पर दिखते हैं। फिर सम्पूर्ण शरीर पर दा एक्र दिन 
में फेल जाते हैं, मुंद्र पर के दाने बड़े २ दो जाते हैं पेसे कि बहुत से दाने 
मिक्लन कर पक बड़ा चक्रता बन जाता है॥ 

खलरे के पश्च त्‌ जिस भयानक रोग के धोने का भय द्ोता है यह 
कान ओर फेफड़े के रोग द्वोते हैं ॥ 

चिकित्सा । 

खणरे को चेगा करने की कोई विधि नहीं है। यद्द रोग दाने निकलने 
के पश्चात्‌ स्वयं अच्छा दो जाता है वरन ध्यावश्यक है कि वात्नक को 
पोष्टिक भोजन दें श्रोर सुरत्तित रकखा जाए, बात्तक को पक स्व्रच्छु कमरे 
में एक स्वच्छु पलंग पर लेटना चाहिये, डसे गम रखना चादिये क्योंकि 
खसरे में वालक को ठण्ड छ्ग जाने का बड़ा भय है। झयोर यदि ठण्ड क्षग 
गई तो धासाध्य फेफड़े का रोग होने का भय है। उल कमरे में दुसरे 
बालको को नहीं ग्राना चादिये नहीं तो उन को भी वद्दी रोग लग जायगा ॥ 

बहुत दशाभं में ज़ब लों दाने नहीं निकल झाते तो इस बात का 
ज्ञान भी नहीं होता कि वालक को कौनसा रोग निकल शध्ाया है, ऐसी 
दशा में दो चाय के चम्मच भर ध्रेंडोी का तेल दे दो शोर भाामाशय स्वच्छ 
करने के लिये गे पिचक्रारी दो जो १०८ 7, डिग्री उष्णता को द्वो। मुंद 
स्वच्छ करने की भ्रोषधि से (देखो उपचार नम्बर € ध्ध्याय ४०) प्रति दिन 
कई बार सुई का स्वच्क करो, नमक के पानी से (श्याध सेर पानी में १ 
चाय का चम्मच भर नमझ डाल कर) नाक के भीतरी भाग को दिन में कई 
बार फू5व रे की पिचकारी से धोना चाहिये यदि फव्वारे की पिच भारी ने 
प्राप्त कर सको तो साधारण छोटी पिचकारी से नाक के नथनों में घोरे 
धीरे नमऋ का पानी डालना चाहिये। यदि नाक शोर समुद्र को इन उपायों 
द्वारा स्वच्छ रकखोंगे तो फेफड़ों का भयानक रोग शीत (एक पश्ति 
धालाध्य फेफड़े का रोग) रुक सकता है। वहिरापन भी रुक जायगा यदि 
छाती में कुछ पीड़ा द्वो या कुछ खांसी दो थो दिन में दो बार प्रति दिन 
सकन सेवन करो ॥ 

खसरे के समय नेत्रों की भी स]वधानी करनी चाहिये। कमरे को 
लेष्नों को रक्ता के लिये घेरा करो। बोरिक पेसिड का लोशन उपयोग 


डिपथीरिया। १६७ 


करो। उपचार नम्बर १ क्षे कर दिन में कई बार नेत्रों को धोशो। देखो 
2 ४४ में नेत्रों की रक्षा के विषय में, झ्ब वे फूल ज्ञायें तो शिक्षा दी 
गई हैं ॥ 

मन में इस वात का सदेव विचार रकखो कि खसरा एक धसाध्य 
रोग है झोर उल से बहुत से बाक्षकों की मृत्यु हो गई है। जब शात हो कि 
मोहले में खसरा है तो माता पिता को ऐसे स्थानों में जहां पर यह रोग 
हैं झापने बच्चों को जाने म॒ देना चाहिये। प्रत्येक दशा में ज़ब घर में एक 
बाक्षक को खसरा हो ज्ञाय तो उसे एक कमरे में ध्यकेले रकखलो कि घर के 
दुलरे बालक भी इस राग में प्रस्त न हो जाएं॥ 

(छोटी माता (76०४९८॥ 765) 

छोटी माता भी छूत का (लगनेवाला) रोग है परन्तु यह भसाध्य 
नहीं है। पहिक्ते कुछ दाने शरीर के घड़, खोपड़ी झौर कत्ताई पर निकल्लते 
दिखाई देते हैं। इस के दाने बहुत कुछ बड़ी माता के दानों को नाई होते 
हैं।इस की चिकित्सा में यद करना डचित दे कि वालक को ख़ब पानी 
पीने को दो ओर प्रति रिन उस को पिचकारी दे कर श्रांतों को स्वच्छु करो 
(देखो अध्याय २० )॥ 

जब दानों मे पानी भर श्यावे तो उन पर वेप्तेलीन लगानी चाहिये 
(देखा उपचार नम्बर ११) इन दानों को खुज्नत्ताने न दो; नहीं तो दागू पड़ 
ज्ञापंगे। नेत्रों को दिन में ३ बार उपचार नम्बर १ से धोना चादिये॥ 

कण घृत्त 

इस रोग में बहुधा पद्दिला क्तत्तण यद है कि कान के नीचे पीड़ा 
होती है । थोड़ा सा उ्वर भी श्माता है। कान के नीचे की पीड़ा कोई वस्तु 
चबाने या निगलने से झौर भी ध्यधिक हो ज्ञाती है। एक या दोनों कानों के 
नीचे ओर सामने की ओर थोड़ी सी सूत्नन भी देख पड़ती है, यह सृुजञ्ञन 
बढ़ ज्ञाती है भौर कोई कोई दशाओं में भ्ोर भी ञधिक द्वो जाती है थोड़े 
दिनों में यह सूजन घटने लगती है प्योर प्रायः पक सप्ताह में बिलकुल जञाती 
रहती है ॥ 

इस की सिकित्सा में सचेत रहना चाहिये कि बालक को टय्डट न छगे 
झोर सर्दी न हो । उपचार नस्वर १० (देखो ध्यध्याय नम्बर ५०) से मुंद को 
बार २ धोना चादिये, सूजन की बार २ सेकन सेवन से पीड़ा मिटती है। जिन 
छोगों को कर्य॑मृल्त नहीं निकत्त चुके हैं, उन को रोगी से अलग रद्दना चाहिये 


धध्याय २९। 


अजीणे, अरुचि, कोष्ट बद्ध ओर बवासीर । 


संसार में ऐसे थोड़े ही लोग द्वोंगे जिन को ऊपर लिखे हुए रोगों में 
से एक या अधिक रोग न हुए हों यद्यपि ये रोग मोती क्विया या मत्लेरिया 
(ऋतु ज्वर ) के समान धसाध्य नहीं हैं तथापि उन से ध्यति कष्ट दोता है 
शोर उन के द्वारा भोर भी बहुत से भयानक रोग दो ज्ञाते हैं ॥ 


अज्ञीण के कारण भोर कत्तण। 


ध्यजीण के सब से स्राधारण ल्त्तण यह हैं कि ध्मामाशय में बेचेनी 
घोर पीड़ा होती है छाती में ज्वल्न हृदय में ज्वक्लन, आमाशय के ऊपर 
छूने से पोड़ा भोर शीम अति मेली होती है ध्योर खट्टी डकारें पाती हैं 
वमन भी द्वोता है योर सिर में पीड़ा भी होती है। कभी २ दोनों कन्धों के 
बीच की पीठ में पीड़ा द्वोती हे। साधारण रीति से श्रामाशय की पीड़ा 
भोजन खाने से कम हो जाती है, परन्तु थोड़ी देर पश्चात्‌ फिर तीक्तण 
दोने लगती है, कल्ेजा झअपना काम यथोचित रीति से नहीं करता है। 
घोर इस कारण से टट्टी दृदऊझे रंग की उतरती है॥ 


घधजीय के कारण इतने श्यधिक हैं कि सारांश में उन का वर्णन 
नहीं दो सक्ता है। सब से साधारण कारण भोजन फा श्रति शीघ्र खाना 
है। शीघ्र खाने का यह फल द्वोता है कि भोजन भल्री भांति चवाया नहीं 
ज्ञाता परन्तु गुठली की गुठली निगल ली जाती हे। ध्यामाशय को 
यह भोजन पचाने में बहुत सा जठर रस बनाना पड़ता है। जिस के कारण 
छाती में जलन प्रोर खट्टी डकारें आने क्षगती हैं। बहुत से ल्लोग मोज्ञन 
पकाते समय श्च्छी रोति से नहीं पकाते हैं, ऐसे अधकश्ने भोजन 
से आझधिक भ्रजीयं दो जाता है बहुत भ्रधिक खाने से भी बहुथा प्रज्ञीणे 
दो जाता है। प्रच्छी रिति से पका हुआ्ला भोजन भी यदि ध्यधिक खा लिया 
ज्ञाय तो ध्यजीणे उत्यन्न करता है, निधन ल्लोगों में ध्यज्ञीण का साधारण 
कारण यद द्वोता है कि उनका भोजन प्यति कड़ा द्वोता है श्योर इसे 
भीचे सु खा लेते हैं । प्रपथ्य भोजन ध्यर्थाव्‌ वे वस्तुएं जो नमक पश्योर 
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शकर में पाग कर रकखी जाती है शोर वे भोजन जिन में शदरक, मिर्च, 
मसाला भ्मोर दुमरी चर्परी, तीच्ण वस्तुएं होती हैं इन से भी ध्यामाशय को 
द्वानि द्वोती हे शोर वह ध्यपना करतंव्य काय्ये करने में ध्ययोग्य हो जाता है॥ 

वे लग जो मद्रि बहुत पीते हैं धजीरण रोगों में प्रस्त रहते हैं ओर 
उन को भूक कम लगती है, मुख्य कर निहारी (भोर के भोजन ) के समय। 
उन के ध्यामाशय में पीड़ा द्ाती है प्मोर वहुधा भोजन करने के पशच|त्‌ 
घमन करते हैं। मदिरा से ध्यामाशय को जितनी हानि होती है प्राय: उत्तनी 
दी तम्बाकू पीने से द्ोती है भोर उसे भी भध्यज्ीर्ण के साधारण कारणों में 
से एक कारण सममना उचित है॥ 

बहुत से उदाहरण हैं, मुख्य कर शअ्ध्यत्तों, विद्यार्थियों और काम 
काज्ी मनुष्यों के, जिन को प्रति दिन शारीरिक व्यायाम न करने के का ग्ण 
ध्जीर्ण रहता हैं। मनुष्य के खुज्ञनहार ने कद्दा है “ तू अपने भों के पसीने 
की रोटी खायगा !। भोजन ध्योर व्यायाम पर मनुष्य का स्वास्थ्य निर्भर है। 
वद्द जो भोजन खाता है झोर व्यायाम नहीं करता कुछ न कुछ बिगड़ी 
हुई पाचन क्रिया द्वारा ध्यवश्य दु;ःखित रहेगा॥ 

उपरोक्त कारण के अतिरिक्त समय कुसमय भोजन करने से भी 
ध्यज्ञीण होता हैं जेसे खाने के समयों के मध्य में खाना; रात के समय में 
जब देर द्वो गई हो बहुत ज़्यादा भोजन कग्ना। इन दानों कारणों से किसी 
न क्रिली समय अवश्य अजञोण होगा। इस के विषय में विस्तार पूर्वक 
धर्गान के लिये कि कोन से भोजन पथ्य श्रोर उत्तम, भरोर कौन से पध्मपथ्य 
हैं ओर शरीर को द्वानि करते हैं, देखो अध्याय नम्बर ५॥ 


चिकित्सा। 


धाजीण गोग से चंगा द्वोने के लिये ध्आावश्यक होगा कि कारण को दुर 
करें। यह स्मरण रखना श्यावश्यकर है कि उन बहुतेरी ध्षधियों में से ज्ञो 
समाचार पत्रों में छुपती हैं किसी के खाने से कुछु समय तक पीड़ा तो 
बन्द्‌ दो जाएगी वरन्‌ उस का कारगणा दूर न हं।गा । इस कारगणा ऐसी सब 
झोपधियों से बचो। देखो झोोर ढूंढी कि प्रस्तावित कारणों में से गे २ 
से कारण तुम्दारे अजीर्ण पर ठीक लगते हैं। समस्त मदिरा पान झौर 
तम्बाकू पीने को छोड़ना पड़ेगा। रोगी शआयामाशय इतना काय्य नहों कन 
सकता दे जितना कि स्वस्थ्य श्यामाशय कर सकता है, इस 


कारण कम भोजन खाना पड़ेगा। केवल ऐसे पथ्य भोजन खाने चादियें 
छाए्त--] 


१७० स्वास्थ्य शोर दीधायु 


ज्ञा शीघ्र पच सकते हैं। ऐसे पथ्य भोजन की यह सूची है ;--गेहूं को रोटी 
दो व'र सेंक्री हुई, विनामांड़ निकाला हुया भोर खूब गला हुप्या चांवल, 
भूने ओर भाष में पके हुए चांवल, प नी ० ञ्रधे पके हुए या ज़रा उबाले हुए 
झगडे, अ हू, नाशपाती, भ्रमरूर पक्का के या जिना पक्ाए खाझो ॥ 

भत्ता होगा कि प्रिठाई खाना छोड़ दो। शोर तल्ले हुए भोजन भी न 
खाओ ये गरिए होते हैं ॥ 

यदि भ्रवीण तीचण हो तो एक्र खु एक जुलाबव (००८॥०४४८) की लो 
झोौर २४ घणटों तक कुछु न खाग्रो। २४ घण्टे बिलकुत्त भोततन न खाने 
से उन रोगी को जो वहुत शअगक्त नहुग्रा हो, कुछ हांन न होगी | उपवास 
करने से चंगा होने में आधिऋ सद्दायता प्रिलती है शोर पाचन क्रिया 
अवयवों को भी विश्राम प्रि-ता है ॥ 

ऐसी दशाओं में ज्ब हृदय में जतन होती है झोर खट्टे रस की डकार 
ध्याती हैं तो स्वेतसार (5४97209) भोजन को बहुत कम खाना चादिये शध्योर 
स्वेतसार पदर था की श्रपेज्ञा चिकनी और तेज़ की बललुएं खानी चाहिये। 
यदि हृदय की जलन शोर खट्टी डक्कारों से क्लेंग हाता है तो १० प्रेन से २० 
प्रेन तक उपचार नस्तर १२ (अध्याय ५०) का ता। भार की उठ $# थाड़ा सा 
झाति गर्म पानी पिश्ो श्योर सोने के पूृथ भी रात को थोड़ा सा अति गपे 
विशद्यो तो श्रामाशय की उपरोध दशा का चेगा कग्ने मे लाभकारी होगा। 
इस *+ ध्यतिरिक्त जब श्यामाशय में पीड़ा हा तो प्रति दिन दा या तीन बार, 
२० पिनिट तक संकन सेवन करने से झति लाभ द्वोगा॥ 


झत्ीणों रोग किसी प्रर्नार का क्‍यों न हो, जितना खूब चंबा ऋर 
धीरे २खाने के लिये कद्दा जाय सो सब थोड़ा हे। क्‍योंकि खूब चा कर 
खाने से पाचन क्रिया के ग्रवयव धपना काम उत्तप्रता से करते हैं। प्रति दिन 
श'रीरिक परिश्रम या व्यायाप्र करना प्रत्याशशयक है। त्वचा को बार २ 
स्नान द्वारा स्वच्छु रखना चाहिये ॥ 

ध्यज्ी्यण के साथ जो प्ररुचि हं'ती है उस के लिगेजो प्रगल्ने 
खयरड में शित्ता दी है वह करो। प्रस्ताविक धित्ताएं ज्ञो बताई गई हैं अन्रीर्ण 
को प्रत्येक दशा में चग। न करेंगी। रोगी के लिये यह अआवश्यक है कि समय 
समय पर इस को खोजे कि कोन २ सा भोजन उस्त $ स्वास्थ्य के लिये 
उत्तमता पृथक धन॒कृछ्त है ध्पोर याद चह भला पोष्टिक भोजन है तो केवल 
उसी की खाया करे ॥ 


घारीणं, झपचि, कोएइ-यद भोर वयासौर। १७१ 


कोष चद्ध । (((0750[900॥) 


प्रति दिन पक्र बार या ध्यधिक बार रट्टी उतरना श्यावश्यक है। परन्तु 
जञब दाया तीन दिनों में केवल पक्र ही वार टट्टी उतरे ता उसे कोए बद्ध' 
कहते हैं। उन लोगों को भी यही बीम।री समझो जिन्दे प्रति दिन टट्टी 
उतरने क त्तिग किसी प्रक्नार का जुल्लाब क्लनना पड़ता हो | इस के दूसरे लक्षण 
मेली जीभ, श्वास से दुगेन्‍्ध श्राना, सिर की पिड़ा, मुख्य कर सिर के ऊपर 
ध्योर पीछे पीड़ित द्ोगा झोर कभी २ श्ामाशय में कुछ दर्द सा दोगा॥ 

कोप्र-बद्ध के कार्य सदा पंठे रहने की आदत शोर चाय, काफ़ी, 
तम्बाकू आ्रोर नशे की वस्तुओं का पान करना, हैं । किसी २ दशा में ध्म'माशय 
की भ्यस्वभाविक दशा से भी कोप्-बद्ध हो ज्ञाता है। लग'तार जुलब 
पीने के अभ्यास द्वारा भरति तीचंण काए-वद्ध हो जायगा। स्त्रियों को मुख्य 
कर कोप्र-बद्ध इप कारण से होता है कि वे टट्टी करने की इच्छा पर ध्यान 
नदे के रोक लेती हैं। सो समय चलने ज्ञाने के परचात्‌ ज्व मत्न ध्यांतों के 
मध्य भाग में चला ज्ञाता है ता फिर टट्टी कर ने का इच्छा भी जाती रहती 
है ओर घार काश-वद्ध दो जाता है॥ 


चिकित्सा। 


कोए-वद्ध का चंगा होना बहुत कर के बुरे ऋृभ्यासों को ठीऋ करने 
पर निर्भर है । समाचार पत्रों में छपी दुई श्रोपधियों से इतना क्ञ'भ प्राप्त न 
होगा जितना पथ्य भोजन शोर शारीरिक व्यायाम द्वारा होगा। प्रति दिन 
व्यायाम करना चादिय या घूमने सेर करने ज्ञाना या बगीचे में काम करना 
या और किसी प्रकार का शारीरिक व्यायाम । पक मुख्य प्रकार का व्यायाम 
यह है कि चित क्लेट कर पीठ के नीचे कम्बल तह कर के या कोई शोर 
वस्तु रखो श्योर दोनों परों को सीधे ऊपर उठाओो शोग इस को २० या दे० 
बार प्रत्येक भार को करं।। एक लम्बी श्वास प्रत्येक बार त्ञा । ज्ञव टांगों को 
ऊपर उठाग्रो तो थाड़ा ठहरों ' टांगों का ज्ञबद्दी २ न उठाश्या टांग घुटने के 
पास न मुकाओं, धीरे २ टांगों का नीचे करो श्योर उन्दर नीचे गिर्ने न दो। 
इस व्यायाम द्वारा ध्यामाशय के र्रयु पुए्ठ होते हैं श्र इस लिये बहुत सी 
दुशाशओं में कोए-वद्ध का चंगा करने म॑ सहायक होती है ॥ 

बहुत सी दशाशों में प्रतः कात्त को उठ के एक प्याला गर्म पानी का 
या ठणडे पानो का धीरे २ पीने से लाभ होता हे। बहुत से ल्ञाग प्रति दिन 
उचित द्रव्य पदाथ नहीं पीते तो उन का कोए-वद्ध केवल इसी कारण से 
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हो सकता है| इस लिये जो लोग कोष्ट-बद्ध के रोग में ग्रस्त हैं प्रति भोजन 
के साथ जा द्रव्य पीते हों उस को छुड़ कर प्रत्येक दिन पांच या छह 
गिल्लास पानी ओर पिये। फत का रस भी पानो के कुछु भाग के स्थ न 
में पी सक्ते हैं ॥ 


किसी २ कोष्ट-चद्ध की दशाझओं में मत्न स्वेत रंग का होता है। इस 
का यह कारण है रि कले जा (ज्ञिगर ].ए८7) यथथाचित रीति से काम नहीं 
करता है ओर इसी लिए कोष्ट-बद्ध हुग्मा है। कलेजे को उत्तेज्ञित करने के 
लिये इस पर दिन में दो संक्रन सेवन १५ से २० मिनिट तक करो शोर एक 
प्रेन इपि क्राक ( ](702८2८ ) प्रति दिन भं।र के समय खाध्मो॥ 


यह घध्यच्छा है कि कोए-वद के लिए जुल्लाव न लिया करो, क्योंकि 
जब कोई गोत्टी खाना आरभ्म करता है तो वहुधा उस को प्रति दिन खाना 
धावश्यक हो जाता है। तो इस प्रभार के जुल्लब की गोली लेने से एक धति 
घुरा अभ्यास पड़ जाता है। श्रोषधि के वदल्े प्रति दिन आ्राध शभोंस से एक 
धो तक अगर अगर ( ५४०/-१४०7 चीनी घस ) खाझो। इस को थोड़ी 
देर चूल्देमें भूतो श्रोर तव खाग्मो, परन्तु यद्द खाने के पूत्र न उधाली ज्ञाय॥ 


किसी भी समय एनोीपा पिचक्ारी द्वारा धश्रांतों को स्वच्छु कर सकते 
ऐे परन्तु इसे भी प्रति दिन लेना ध्च्छा नहीं है। एक उत्तम उपाय यह है 
कि पएक्र या दो दिन पनो मा पिचकरारी एक सेर या ग्रधिक गम पानी में लो 
ताकि टट्टी हो, तो लरे दिन पिचकारी में थाड़ा ठगडा पानी लो और फिर चौथे 
दिन उल् से भी थाड़े ठयडे पानी का उपयोग करो। इस प्रकार करने से 
प्र या दो सप्ताह में टट्टी श्राप से ग्रार उतरने क्गेगी भर पिचकारी केने 
की शग्रावश्यक्ता न होगी ॥ 


पक उपाय जो साधारण कोष्ट-बद्ध में लाभदायक हुआ है यह है कि 
पक छोटी रबर की पिचकारोी त्तो 
( देखो जैसी चित्र मे है) इस के 
हवाराध्यांत के निचक्ते सिरे पर 
दो बार ठण्डा स्वच्छु जल भर के 
डाक्ष दो। ठगडे पानी की पिच- 
कारी के कर कुछ देर ठदरों सब 
पाखाने जाओ। इतना ज़रा सा ठयडा पानी श्रांत को उभारने की लिये 
पर्याप्त है शोर इस का फल पाखाना उतना हैँ । यह उपाय एनीमा पिचकारी 





ध्यजीर्ण, अरूचि, कोए-वद्ध भ्रोर बवासीर। १७३ 


की पअपेत्ता पति सरल हैआओर वदी फल्न द्वोता है ज्ञेसा प्रायः पनीमा 
(८॥८॥०३ ) पिचकआारो से द्वोता है ॥ 


कोए-बद्ध को प्रत्येष दशा में रोगी को यह भल्री भांति समझ लेना 
चाहिये रि एक नियत समय पर टट्टी उतरना मुख्य बात है। सब से उत्तम 
समय प्रात: काल का हैे। टीरू भोजन खाने के पश्चात्‌, प्रत्येक दिन इसी 
सप्रय पाख़ाना फिरने के लिए ज्ञाना, यदि ऐसा करने की इच्छ ने भी दो, 
ध्च्छा है। क्‍योंकि ऐसा प्रति दिन करने से थोड़े द्वी दिनों में आंतों को 
उस नियत समय पर मल को निक्राल फेकने का भ्रभ्यास द्वो जायगा॥ 


यदि ग्रावश्यक हो कि जुल्लाब की गोली ली जाय तो दो “ कासकारा 
सगरेडा ” ((५५5०७7० 5327909) ५ ग्रन की गोत्नी प्रति सन्ध्पा को लो 
या कासकारा सगरेडा के झक़ की १४ बून्द पी लो यह उत्तम है ॥ 


बवासीर (77]८5)। 


गुदा के ठीक मुंह पर या भीतर छोटी २ गिलटियां बन जाती हैं। ये 
गिल्लटियां इस भाग ही नप्तों के संकुचित द्ोने के कारण से पड़ जाती हैं। 
धारा (27077005) रोग का कारण कोए-वद्ध है ॥ 


चिरित्सा। 


सब से मुख्य काय्ये श्रश रोग को चंगा करने में यह है कि प्रथम 
कोए-बद्ध को चेंगा करो। ऐसा करने के लिये उपरोक्त उपायों का उपयोग 
करा। यदि शिली को कठिन श्रश रोग है तो क्रिसी प्रख्यात डाक्टर से 
परीता करवाग्रो, क्‍योंकि ऐसी दशा में प्रख्यात डाक्टर की बुद्धि, अनुभव 
घोर चतुराई को शभावश्यक्ता है जिस से वह चंगा दो जायगा ॥ 


जब प्रश रोग कठिन नहीं दो तो ये दिये हुए उपाय लाभकारी होंगे । 
भोर के भोजन के पश्चात्‌ अच्छा द्ीगा कि पाखाना फिरने का नियत 
समय रक्वोी। एक छोटी सो पिचक्कारी भर स्वउचऊ ठगण्डे पानी को श्राँतों 
के भीतर डालो। पानी भीतर जाने के पश्चात्‌ कुछ मिनिट तक ठदरो तब 
मत त्याग करो। टट्टी करने के पश्चात्‌ पक्र भशौर पिचफझ्रारी ठण्डे पानी 
की भर लो ओर उस का पानो भी भोतर हाज़ा तब तुग्न्त टटद्टी करो, मल 
निक्राज् दो। इस से शञ्रांतों के नीचे का भाग सव मज से स्वच्छ हो जाता 
है भ्ोर यह चिकित्सा का मुख्य भाग हे। शञ्ांतों फो खली करके पएऋ 
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स्वच्छ गीले कपड़े पे गुदा पोंडी ध्योर उपते पानो से थो डालो सुखाने के 
पश्चात्‌ गुदा के आभास पावर थाड़ा सा महप (मगहम ०(77९॥५) लगाद्यो 
केड एसाटेट ( [,९०३१ &०८९४४०) के दा भाग, टेनिरझ ऐसिड ( | 2॥॥९ 
8०० ) का एक भाग, बेलाडाना का मरहप्र ((0॥07९॥६ 6 36]]4- 
00773) 5 १५ भाग मिलाञआ।। इस मरहम को थाड़ा सा लेकर दिन में दो 
या तीन बार लगाग्रो। इपे गुदा के मुंद पर, और मुंड क भीतर आंत पर 
भो ज्गाभ्रो॥ 





धध्याय ३०। 
दस्त ओर पेचिश। 


द्स्त। 


यह स्वयप्‌ रोग तो नहीं है पर बहुत से रोगों का क्तत्षण है। यदि 
घड़ोस पड़ोस में हेज़ का रोग है तो दष्त श्राना उस हा पदित्ता ल्नत्तण 
है, श्योर लेपे ३२ ये ध्रध्याय में विधि बताई गई है उस के धनुसार करना 
चित है। यदि दस्त राग बहुत दिन तक रहता है ग्रोर झांत म से ज' मत 
निकलता है ल्लाल रंग का है श्रोर उस के साथ सार पदाथ भी निक्रततता 
है तोज़ो चिकित्सा ध्यश रोग के लिये बताई गई है इस राग में भी वदी 
करनी उचित है ॥ 
साधारण दस्तों का रोग जो बहुतों को हुग्मा करता है झ्पध्य भोजन 
खाने शोर पीने द्वारा होता है। प्पथ्य भोत्तन योर बुरी रीति से पशाया 
हु भोजन या बिगड़ा हुगआ भाजन या कच्चे फल या केकड़ा शयौर सूखी 
मठुली खाने से दृहत धयाने लगते हैं। मक्खियों द्वारा बहुत सा दस्त रोग 
उत्पन्न होता है। फ्िसी भोजन को पश्धिर सवा लेन, बुरा पानो पोने, 
ध्यांतों में कीड़े पड़ ज्ञाने या भ्र माशय में ठण्ड लग जाने ऋ करण से भी 
दस्त राग दोता है ॥ 
चिकित्सा । 


बार २ दस्त थाने से साफ़ विदित होता है रिद्यांतें शझपने में से 
कुछ विफ्लार करनेवाले पदाये को बाहर निकात्तने का यत्ञ करती है सो 
इस कारण से वहुत पानी पीने के द्वारा शोर गर्म पनी (१०५ 7, डि्रा 
उध्य) की एनोमा पिचकाग। प्रत्येक दस्त के पश्चात्‌ लेने से भर थोड़ा २ 
प्‌ासम साह्ट (09507 59]) या परेंडो का तेल खाने से विकागी 
पदाथ निकल ज्ञाएगे। पानी को शअति घीर २, घूंट २ पीना चाहिणे। 
यदि पानी पभ्रनुकूल न दो तो चांवल का पानो जिस में प'इन्ट भर पानी 
में पक चाय का चम्पच भर नमक मिला दो पोशो। पानी श्ांतों ;४ ज्ञाकर 
जो कुठ दस्त का कारण है उछे निकाल देता है। श्राभशय पर १५ मिनिट 


( १७४ ) 
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तक प्रत्येक तीत या चार घयरों पश्चात्‌ सेकन सेवन करने से रोग दूर होने 
में सहायता मिनेगी आओए पीड़ा भी जाती ग्हेगी ॥ 

पूछ दिन पनीमा लेकर आर पानो पी कर द्त को रोकने के लिये 
यह करना चाहिये ;--पानो पं ना बन्द कर दो ओर प्रत्येक दत्त के पश्चात्‌ 
गर्म स्वेत सार पिचक्ारी दो (देखो अष्याय २६ ) और उपचार नं० ७ 
(देखो अध्याय ४० ) प्रत्येक चार घयरे में दो ॥ 

सब प्रकार के दस्तों में यह मुख्य है कि रोगी शांत भाव रत्खा ज' वे 
सो पलंग पर पढ़े रदना उत्तम है चलने फिरने से दस्त बढ़ जायेंगे, ठोऋ 
जसे कि चोट ख ई हुई बांद या टांग को दिल।ने से पीड़ा द्वोती है ॥ 

२७ से ४८ घयरों तक भोत्नन केवज चांवत्त का पानी भ्रोर शअयणडे की 
सफ़ेरी (उपचार २७, ध्यध्याय ५०) और इसी प्रक्लार की वस्तुएं होनी 
ध्यावश्यक हैं। एक टुकड़ा भी साधारण भोजन का न खाना चारिये जब 
तक दस्त ञझाना न बन्द हा जाय भोर तब भी कई दिन तक ग्रति कम भोजन 
खाना यचाहिये। जब ऊरेि दम्त राग बहुत कुछ प्रच्छा होने लगा हो तो भी 
केवल एक निव्राला त(कारी या मांस खाने से बहुचा फिर बढ़ज्ञाता है ॥ 

सब भोजन शोर पानी ओर खाने पीने के बतन जो दस्त के रोगी ने 
ढपयोंग किये हैं श्मति स््रच्छु रखने चादियें शोर उबलते पानी में धोने 
ध्यावश्यक हैं। रोगों को खाने के पूरे हाथ घोने चादियं ओर एक १२ से 
१५ इंच का फ़तात्ेन का कपड़ा ज्व तक द॒षत विल्लकुत्त बन्द न हो जापु॑ 
उद्एप पर लपेट रखना चादिये | इत से आापाराय को सर्दी नहीं लगती है॥ 

मऐड़, पेचिश ([2/567679) 

पेचश रोग में दस्त रोग के समान पतली टद्टी द्ोती हे। परन्तु 
मरोड़ $ साथ शोर नीचे की श्यंत में जलन द्वोती है। बहुत बार टट्टी 
थोड़ी होती है पश्मोर उस में आंव प्रोर रक्त रहता है। कभी २ यह रोग 
एुक्कापऊ ज्ञोर के बुखार के साथ भ्राता है ॥ 

ऐशिया के प्रायः सम्पूण देशों में एक बहुत साधारण प्रकार का 
पेचिश का रोग होता है ध्यारइस का कारण ध्यमीवा (34770203) एक 
प्रकार का रोग-कृमि है। अवीवा एक अति सूक्धम प्रकार का रोग-कृमि होता 
है जो माजन या पानी के सथ ध्ाांतों में पवेग करता है। जब इस रोग 
द्वारा पेच्रिण ध्यारम्भ होती हे तो रद्ी में रक्त श्रोर ह्रांव गिरती है, 
धयामाणय में दद्‌ रहता है। जब रोगी र२द्दी को ज्ञाता है तो ग्रांतों के नीचे के 
भाग में ज़जनन सद्दित पीड़ा उटती है । एक हिन में ३० या भोर धधि | मरो हें 
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ध्र'ती हैं। रोगी अति निर्बज्न हो जाता है भौर वज़न में हृदका हो जाता है। 
बहुत करके यह रोग ध्यसा ध्य हो ज्ञता है | कुछ दिन तक दस्त शघाते हैं 
इस के पश्चात्‌ दस्त बन्द हो जाते हैं भ्ोर कुछु दिन तक कोष्-वद्ध दो 
जाता है, तब फिर पहिले से भोर अधिक दस्त ध्याने लगते हैं ॥ 

यदि पश्रमीबिक पेचिश रोग (8770290० 7075८70८०५) जो एक 
प्रकार की संग्रहणी है, कुछु दीनों तक रही हो तो भाजन खाने के 
थाड़ी द्वी देर के पश्चात्‌ बिना कुछ परिवतन हुए भोजन वेसा दी मत्र में 
निकछता हे। 

ज्ञिन लोगों को ध्यमीविक संग्रहणी रोग होता है उन के कल्नेजे के 
भीतर कभी २ मवाद पड़ जाता है तो पसली के नीचे ही दहनी आझओर 
सामने की तरफ़ पीड़ा दोने लगती है । कभी २ पीठ में ददने कन्धे की 
हड्डी के नं'चे भी पीड़ा होती है ॥ 

चिकित्सा। 

पेचिश रोग असाध्य है । इस लिये जहां तक बन पड़े एक चतुर 
डाक्टर की चिकित्सा कर नो चादिये। चिकित्सा रोग को दशा अनुसार 
होगी क्‍योंकि भिन्न २ प्रकार की पेचगश चतुर डाक्टर ही बता सभ्ता है॥ 

यद बहुतही शआरावश्यक है कि रोगी पल्लंग पर क्लेटा रहे! टट्टो करने 
के लिये भी उसे न उठना चाहिये। परन्तु क्षटे २द्दी उस के नीचे पायखाने 
का वतन लगा दिया जावे। सग्रदणी के प्रत्येक प्रकार के रोग में पलंग पर 
लेटे रहना पध्यति ही थ्रावश्यक है सप्राचार पत्रों में जो बनी हुई श्योषधियां 
छापी जाती हैं ये रोगी को कदापि न देनी चाहियें।इस रोग को चंगा 
करने में बहुत द्वी कम ऐसी श्रोषधियां हैं जिन का उपयोग दो सक्ता दै। 
दस्त की साधारण झोषधियां बिना सोचे विचारे खा क्षेने से रोग बढ़ ज्ञाता 
है। मददिरा नहीं पीनी चादिये क्योंकि इस से हानि होती है ॥ 

ध्मीविक संप्रदणी रोग की चिकित्सा यदी है हि भोजन में केवल 
पतल्ने द्रव्य पदार्थ खाने को दिये जाएं। झाध शोनन्‍्ल भरेंडी का तेल या दो 
तीन ख़राक ऐेकक्‍सम साइट (/20507 59]05 ), या ग्लॉबर्स साह्ट 
((5!३प)८7/५ 53]03) देकर कोठा स्वच्छू करना चाशिये। जब घरेंडी का 
तेल अपना काम कर चुके तो एप्रेटीन (77207) देना चाहिये। इस 
ध्यौषधि से ध्मीविक संग्रहदणी रोग झवश्य चंगा हो ज्ञाता है।यदि कोई 
डाक्टर प्राप्त कर सरो तो वह बहुत करके एमेटिन टीके के द्वारा देगा (टी के 
की दाइपोडरमिक (7ए900९7770) सुई द्वारा) यदि कोई डाक्टर न प्र'प्त 
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कर सभो तो केराटीन “|८४८॥१” में लिपटी हुए पमेटिन गोलियाँ, जेसी 
किबराज़ वेलकम एयड कम्पनी (3प70028035, ४४८)००७४८ & (:०.) की 
बनाई हुई मिलती हैं दस दिन या बार ह दिन तक भ्राधा प्रेन की गोती प्रति 
संध्या को लो । जिस दिन यह शोपषचि लेते हो तो संघ्या का भोजन न 
खाओो। यदि संध्या का भोजन खाश्रागे ती वम्रन (क़य) हो ज्ञायगी | 

यदि पम्े टन (वमन की श्रौपाधि) न मिल सके तो १० से २० प्रेन 
इपिकाक कई दिनों तक दिन में दो बार वो | इपीकाक खाने के पुर्व ३ घयरटे 
कुछ भी न खाना चाहिये शोर यह खा कर चुप चाप क्नटे रद्दी शोर इसे 
ख'ने के पशच तू तीन घणयर तक कुछ न खाग्रा | यह इस कारण से करना 
छावश्यक है कि वप्तन न दी | जब यह राग तेजी पर हो तो मगेड़ शोर 
जझत्तन शभ्रामाशय पर सकन मंवन करने से धअच्छी हो ज्ञापंगी या एक 
पत्थर या पक ईट को गम करके एक सूखे कपड़े में लपेटो ओर ध्यामाणय 
पर रकावो | एक गर्म “स्टाच” स्वेत सार का एनी मा दो (देखी ऋध्याय २६)। 
एक सेर पतला गम स्वेत सार लेकर उस में ४० या ६० बुन्द ध्यफ़ीम का 
सत (थश्र्थात्‌ ],9प077एप7) मिला दो इस से पीड़ा काम हो ज्ञायगी। 
पक ध्यति गम जल का एनीमा जिस में पक चाय का चम्मच भर नमक 
एक सेर पानी में मिला हो शांत हक नीचे के भाग को स्वच्छु कःने में 
सहायक है। शोर इस से बार २ टट्टी फिरने की इच्छा शोर कुछ ज्ोर 
छागा।ने का कप्ठट भी कप हो ज्ञायण॥ 

पुराने पेखिश रोग में एमेटिन या इपीकाऋ कई दिन तक उपयोग 
करना च रिये। गोगी का पत्तेग पर रहना चायि।प्रति दिन थोड़ा सा 
झरडो का तेल पिलाना चादिये। श्रोर केवल चावल का पानी थ्रोर णण्डे 
की सफ़ेदी का पानी पिल्लाना चाहिये (देखो ध्यध्य'य ५४०), यदि पमेटिन 
छोर हपीकाक ढ्वारा रोग छाच्छा नहीं हो तो आौषधि वाली पिचकारी देनी 
चाडिये।पदहिले दो सेर गम पनी का एनीमा दो जिस में सोडा बापकार- 
बानेट (5५002 300970 79(6) के तीन चाय के चम्वे डाला। फिर जब 
तक यह पानी बाहर न निकल जप ठहरोीं तब पिचकारी दो शोर इल 
समय ग्रादा सेर गम पानी लो ओर दस में दो चाय के चम्मच बारसिक 
पेलिड (309८0 0८४) या श्राध्रा चम्मच नमऊरू का धालो। इस 
चिफ़ित्सा को प्रति दिन किया कर।ो॥ 

चिकित्ना के दूसरे उपय भी हैं वे ग्रति गुणकारी हैं परन्तु वे केवल 
डाक्टर €ो प्रयोग में ला सक्ता है ॥ 
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पेचिश रोग की सत्र दशाश्रों में उच्चित भोजन को ध्यान में रखना 
सब से शावश्यक है क्योंकि जब श्रांतों में सूजन हो ज्ञाती है जो पेचिश में 
सदेंव होती है तो साधार्ण भजन से ध्यॉतें ड्िन ज्ञाती हैं श्रौर रोग 
झाधिक गढ़ जाता है। जिस मनुष्य को पेचिश राग हो उस के लिये 
साधाग्ण भोजन खाना ऐसा है जेमे दुःखित नेत्र में रत डाली ज्ञाय। 
भोजन जितना दो सके उतना थाड़ा खाना चाहिये। यदि जोभ मत्तीन रहे 
तो थोड़ा २ चांवतों का मांड़ या भगडे की सफ़ेदी का पनी देना चाहिये। 
कच्चे शगदे साधारण या जेपे ४७ व॑ अ्रध्याय में बताया है बना कर खा 
सक्ते हैं। दो २ घयरे के पश्चात्‌ थाड़ा २ भोजन खाना इल से शध्च्छा है 
कि दिन में तीन बार बहुत सा खा लिया ज्ञाए। भोजन न तो बहुत गमे 
झोरन बहुत ठणडा होना चादिये। खट्टी वस्तुएं विक्षकुल न खानी चादिय। 
यदि ज्ञीभम मली न हो तो दूध खा सक्ते हैं। यद् ध्यवश्यक होगा कि दुध 
स्वच्छ शरोर ताज्ञा हो ध्योर तब भी उसे पीने के पूर्व उबाल लेना चाहिये। 
तरकारी नहीं ख नी च!हिये। वहुत प्रशार के फल भी ज्ञाभदायक नहमों 
होते। ज्यूं २ रोग अच्छा द्ोता ज्ञाए भोजन धरे २ बढ़ाया ज्ञा सक्ता है। 
कड़ा भं'जन न खाना च दिये। चंगे होने के पश्च'त्‌ जा भाजन खाद्यो तो 
निगलने के पूवे उसे भली भांति चबाग्नो यदि पक्र थोड़ा सा टुकड़ा भाजन 
का बिना भन्‍्ती भांति चवाए निगज्ञा जावे तो उल् से राग फिर लोट 
ध्यायगा यद्यपि रोग बहत कुछ चंगा भी हो चुका हो। मुंह दिन में कई बार 
उपचार नम्वर $ (देखो प्रध्याय ५०) से घाकर स्वच्छु रलना चादिये॥ 


द८त झोर पेचिश की कैसे रोक दो सकती है। 


दस्त ओर पेचिश रोके जञा सकते हैं घरन्‌ सच तो यह है कि वहुत 
से पआ्योर रोगों की तुलना करें तो इन रोगों से बचना खुगप है। इन रोगों 
के कीड़े शरीर में सदव मुठ द्वारा प्रवेश करते हैं इस लिये इस रोग से 
बचने के लिये ध्यावश्यक है कि केवल स्वच्छ भाज्न पश्मौर जल पान 
उपयोग में लागो ओर कोई मेली घस्तु मुद्द में न ड ली जाए॥ 

ज्ञो क्षोग नीचे लिखे नियमों का पालन करेंगे वे द्रत रोग भोर 
पेचिश से खुरत्ञषित रहेंगे;-- 

१, बहुत से ल्लोग जो दस्त रोग झौर पेविश रोग में ग्रस्त होते हैं उन 
को ये मत्तीन पानी पं ने के कारणा हो ज्ञाते हैं। रोग-कृमि अधिकता से उन 
छ्ोगों के मत्त में निरलते हैं जिन्दें यह राग होता है। बहुत सी टट्टियाँ, 


१८० स्वास्थ्य योर दीधघायु 


कुश्रों ग्रोर जल स्थ नों के निऋट द्वोती हैँ। वर्षा द्वारा मल मूत्र इन कुष्रों 
ध्योर जल स्थनों म॑ चला ज्ञाता है। कभी २ कोई २ ज्ञोग इस मज्ञ को 
नातनों में डात्त देते या कुग्नों के निमूटवर्ती भूमि पर फेंक देते हैं। वे लोग ज्ञो 
कुएं का या नाले का जल उत्ालते नहीं शोर पी ल्लेते हैं उन को भय 
है कि क्रिसी ना किली प्रकार के दस्त या पेचिश रोग से रोगी हो जाएंगे। 
इस कारण से उचित है फक्रि पोने का पानो ओर जिख जल से मुंह झौर 
दांत घोष जाते हैं ब्थ उबाजा जाए॥ ै 

२. पीने के पानो या भोजन को द्ाथ से छूना नदीं च/दिये जब तक 
कि हाथों को अच्छी रीति से धो के स्वच्छु न कर लिया जाए॥ 


३, यदि भोजन विन चघुली थात्नियों मे रक्खा जावे या भूमि पर गिर 

पड़ें तो उस मवे कीड़े प्रवेग कर लेंगे जिन से दस्त या पेचिश होती 

। इल का रण से उचित है कि धाक्षियां श्रोर थालियां घोने ऊे कपड़े 

प्रत्येक बार उपयोग के पश्चात्‌ उबलते ज्ञक्न से धो लिये ज्ञाएं। ज्ञो भोजन 

भूमि परगिर जाय यद उस को ख़ब गर्म न करो या उस का मेला भाग 

कट कर धअतग नदीं किया जा सकता द्वो तो ऐसे भोजन को फेंक देना 
उचत है ॥ 

४. मक्खिपों से समस्त भातन रत्तित रक़खो । मक्खियां उन लोगों 
के जिन को दस्त राग या शग राग हो, मत्त पर बंठती हैं झोर उसे खाती 
हैं। बद मत्न मक्खयों के परों में भी लग जाता है। जब ये मजिखयां स्वच्छ 
भोजन के ऊपर बेठती है। तो रोग के लाखों कोड़े भजन पर रह जाते हैँ । 
मक्िखियों को नाश करने के उपाय ४८ वे अध्याय में लिखे हैं॥ 


५. बहुधरा भोजन को पका ज्लेना च'दिये, पकाने के मश्चात्‌ भोजन 
को ढांक के रखना चादिये ताकि मवखयां उस पर न बेठ सके। जो साग 
धयौर तरकारी बाज़ार से मोल लिये जाते हैं सव पक्रा के खाने चादिये 
ध्योर ध्रगर खीरे ककड़ी के सम्रान हों तो उन्हें उबलते पानो में टूगो कर 
छील केना चादिये। जो फल बज़ार से मोल लिया ज्ञाए उप्ते भी खाने के 
पूवे छील केना चादिये। यदि उबलता पना पद्चिले उस के ऊपर डाल्न 
लिया जाय शोर तब उस को छीले तो इस से निश्चय द्वो जायगा कि 
फन्न स्वच्छ है ॥ 

ख़रबूज़ों और तरवूज़ों की फांके ज्ञो बाज़ागों में विकती हैं उन से दस्त 
ध्योर पेचिश, संग्रहणी के रोग बहुत फेलते हैें॥ 


दस्त धयोौर पेचिश १८१ 


६, घराने में से यदि पक र को दस्त ओश्रोर पेचिश रोग हो जाए तो 
इस का मल फेंक देने ऊ पूरे ध्योषधि द्वारा उस के कोड़ों को म।र डालना 
चाहिये। इस की विधि ४७ वें अध्याय में दो है। जो तोलिया, चिज्षमची, 
कटोरा या थाली रोगी के उपयोग के हैं उन्हें घर में योर कोई पुरुष या 
क्ली उपयोग में न ज्ञाए॥ 


७. डंगलियों को मुंद में न डालना चाहिये, उंगलियों से बहुत सी 
घशुद्ध वस्तुएं छुई जाती हैं भोर यदि मुंद्र में डाली जप तो उन के द्वारा 
दस्त रोग के रूमि शरीर में प्रवेश कर लंगे। रुपया पेसा शोर कोई सी 
पस्तु, स्वच्छ भोजन झयोर जल्न पान के प्तिरिक्त, कदापि मुंद में न 
हालनी चाहिये॥ 

८. ज्यूं ही टट्टी पतली दोवे चिकित्सा उसी समय से आरम्भ कर 
देनी चादिये ओर रोगी को श्रावश्यक दे कि चुप चाप क्षेटा रहे शोर 
भोजन में संमय करे ओर केवल द्रव्य भोजन खाए। शभ्रोषधि शीघ्र देने से 
रोग गअरपताध्य नहीं होने पाता शोर शीघ्र ही उस की रोक :द्वो ज्ञाती दे ॥ 
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धधथ्याय ३१। 


मोती भिरा या दाने का ज्वर। 


मोती मिरा या टापफ़ोह्ड ज्र (799॥7./0 7८ए८/ ) पक पेसखा 
ज्यग है जा माती मिरा ऋ राग-कृमि से होता है। साधारण रीति के 
धानुसार यह ज्वर तीन सप्ताड तक रद्दता है। परन्तु कभी २ किसी २ दशा 
में ऋघल ७ पे १० दिन तक रहता है। इस के प्रारम्भ के लत्तण भझश नन्‍्त 
होना, सिर की पोड़' शोर श्रालस्यान श्राज़ाना हैं। सम्पूण शर्टर में 
पीड़ा शोर श्रामागय के भाग में भी पड़ा द्ोती है। बहुचा ध्यारम्भ मे 
ज्ञाड़ा भी लगता हे ॥ 

ध्ारम्म में बहुचा प्रात; कात्त के समय ज्यर १०४ 7, डिग्री रहता है 
छोर सनन्‍्ध्या कात्त का १९०३ या १०४ 7. डिग्री तक हो ज्ञाता है। नाड़ी 
८० या ६० बार प्ररक प्रिनिर में चलती है। बहुत बार यद होता है कि 
पड़ित्षे एक या दो दित परचात्‌ ज्वर कुछु २ ज्ञाता रहता है शध्योर रागी ८ 
या १० दिन तक काम करता जाता हैं श्योर पल्लग पर नहीं क्ेटता है॥ 

राग के पहिले कुछ दिल पश्चात्‌ उज्वर १०३ 7. डग्नी रहने लगता है 
रोगी के सिर में पीड़ा होती है ओर ज्ञीभ पर सफ़ेद तद ज्ञम जाती है, 
भूख नहीं त्तगती ग्योरयाहि कुक खाए तो क़प हा जाती है। ध्रामाशय 
तन ज्ञात! है ओर दुखता है। या तो ऋ्राष्ट-बद्ध द्वोता है या दस्त पश्ाने 
लगते हैं रोगी ध्रश्चिक समय तक सोाता है ॥ 

रोग के दुसरे सप्तह मे रोगी का ज्यर ध्मथ्रिक होता है पिस्खू के 
कारे के समान लात्त धब्बे उदर १र दिख ई देते हैं। दोंठ भोर ज्ञीप गहरे 
भूरे रंग की पवड्री से मर ज्ञाती है। ८५ य। १० ऐवे रोगियों मे से पर रोगी 
को शांत में से २क्त निकत्तनता है, कभी २तो क्रेवल इतना ही रक्त निकत्तता 
है कि श्यांतों क मत्त का हल्का लाल रंग का कर देताहै। पर न्‍्तु ऋभी २ 
इतना रक्त निकत्तता है हि सत्य हो ज्ञाती हे। रगीगी कभी २ सरसाम को 
दगा में हो ज्ञाता है। बहुत सी दशायों म॑ कोप्र-बद्ध दो ज्ञाता ह॥ 

तीसरे सम्तह में ज्वर धीरे २ घटने लगता ह शोर रोग ध्यारम्म 
घने के २२ दिन मे स्वाभाविक गति पर था जाता या उतर जाता दे। 

६ ८२) 


मोती क्लित या दाने का उ्यर | श्ष्के 


ध्यांतों का रक्त बदने हर उन में छेह दो ज्ञाने का भय रोग के तीछरे 
प्ताद में झ्रधिक दोता है ॥ 

लगातार जर रहे या झिसी भी प्रहार का उचर भ्यों न हो पक चतुर 
डाक्टर को बुत्ताना चाहिये, क्योंकि वह रक्त की निश बय पूरक परीत्ता ऋर 
के बता सकेगा कि मोती मिरा ज्वर है या नहीं शोर इस काग् गा से कि 
मोती मिरा के रोग का मल्न मृन्न ग्रोषचि डल कर शुद्ध करना ध्यावश्य कर 
है सो मुख्य बात है कि कसा ज्वर है यह शीघ्र दी निणयय कर लिया जाए॥ 

चिकित्सा 

मोती झ्रिरा ज्वर में ग्रौषधि का डक्‍्योग श्यौर गुण कम है। घषच्की 
रीति से सेत्रा टदृत्त ओर डच्चित भोजन शोषधि से अधिक लाभदायक हैं। 
रोगी को एक यशोच्ित बायु वाल्लेकमरे में रखना चादिये आर भारम्भ द्वी 
से उसे पलंग पर लिया दा ॥ 

उस का भोजन प्रथ्िकरांश द्रव्य प दर्थ होवे। यदि अच्छा नाज़ा दूध 
प्राप्त तो सक तो बह भोजन का एक अश हो। दुध रोगी को देने के पृषे 
उबालना चाहिये। शुरुग्रा छून कर उस फे सब रढ़ पएदाथ निझात कर 
ध्योर शअगडे जेली के या ध्यध-कच्चे उबाल कर, चांवल का मांड, भूने हुए 
मेदे का शुरुध्या, कस्टर्ड (पक्राया हुग्रा दूध अंडा श्योर खांड को खीर ), 
पाव-रोटी को सेंक कर दुध में भिगोल, (यर यह रख़र चबाना चाहिये,) भूने 
ध्यालू; उबात्ता या भूना इशाआ भात, ये सब पदाथ खाने का दे सकते हा। 
(देखा धऊ वां अध्याय इन भंजनों रे पकाने को विधियां) रोगी को एक समय 
बहुत सा भोजन खाने को मत द। यद्दि रोगी को सेथा के जिये को$ नखे 
लगातार नहीं है तो पलंग के समीप पत्र खुटाद्दी उबाले हुप स्वच्छ पानी 
की ग्क्खे कि रोगी इच्छानुपार ख़ग ध्यच्छी रीति से पीचे। इस ज्वर के 
रोगी को बहुत पानी पीना चाहिये। ३ या चार सर प्रति दिन पीना चाहिये॥ 

मुंह थाना चाहिये घोर कूंची से दांत शोर जीम समय २ पर धानी 
चाडिये नम्व॒र ६ उपयार करो (देखो अध्याय ४५० )  ., 

१५४ या २० मिनिट तक उद्र पर यदि पोड़ा द्वो तो पीड़ा मिटाने के 
लिये सझन सेवन करो ॥ 

यदि दस्त श्ाव तो (स्टाने 5४८) स्वेव्सार की पिच का री दो (देखो 
ध्यध्पय २१) यदि काप-बद्ध हा तो गे पानी को पिवकरोी प्रत्येक दुसरे 
दिन द। (रेखो ध्यध्याय २०)॥ 


१८७४ स्वास्थ्य ओर दीर्घायु 


ज्वर को उतारने के लिये रोगी को ठण्डे जल से स्पंज् (पानी में 
कपड़ा भिगो के पोछुना) करना चादिये। त्वचा को १४ या २० मिनिट तक 
या श्रोर श्रधिक्त समय तक पोंछो। उस को गीले कपड़े से स्नान करा के 
तोलिया से न पोंछो पर उसे पंखा कर के सुखाझो। यह उत्तम चिकित्सा 
है क्योंकि इस से ज्वर उतरता है और रोगी की जान में ज्ञान प्राती है 
ध्योर उप्ते सब प्रकार से भाता है। स्पंज के गीले कपड़े से स्नान कराने से 
सर्दी क्नग जाने का कुछ भी भय नहीं है झोर स्पंज् या ऐला स्थान यदि ज्वर 
बढ़े तो दिन में कई बार करा सकते दो। (देखो सुचना पृष्ठ ११३ )॥ 

प्र कपड़ा श्रति ठण्डे पानी में भिगो कर शोर निचोड़ कर रोगी के 
सिर पर सिर पीड़ा निमित्त लगाना चाहिये। परन्तु कपड़ा ५ या ६ मिनिट 
पश्चात बार २ भिगोना उचित है॥ 

यदि टट्टी में कुछ रक्त दिल्लाई देवे तो १० या १२ घणटों तक कुछ भी 
भोजन न देता चादिये। यदि बफ़े मित्र सकती है तो ला कर कुछ छोटे 
टुकड़े कर के एक कपड़े में लपेट कर पेट पर रक्खो। ठण्ड से रक्त बहना 
बन्द दो ज्ञायगा ॥ 

जव ज्वर उतर जाता है तो रोगी को भूक लगने लगती है तो उसे 
कड़ा मांस ओर तरकारी न खाने दो ॥ 

जब मोती मिरा ज्वर के रोगो की सेवा टहल कर रहे हो तो बड़ी 
सावधानी करनी चाहिये कि यह रोग दुसरों को न छगे। मल) मूत्र और 
थूक मे इस रोग के रोग-रृमि धोते हैं इस लिये इन तीनों को भ्रोषधि डा 
कर शुद्ध करना आवश्यक है । यदि बाएक्रोराइड शआ्राव मर क्युरी (3-(:॥]0« 
702 ० '(८८पा५) प्राप्त हो सके ता उस की १४ भ्रेन एक सेर मल या 
पत्र में डालो ओर साफ़ करने की शीघ्रता न करो इस को एक या धअधिक 
घयरटे रहने दा तब स्वच्छु कराओझी। (देखो ४४ वे भध्याय में म्न मूत्र को 
शुद्ध करने की विधियां )। थूक्नना काराज़ पर चाहिये ध्मोर इन काराज़ों को 
जला डालना चादिये॥ 

रागी के भोजन के बर्तन उसी के उपयोग मे रहें ओर घर के दूसरे 
कछ्ोगों के बतनों मे न मिल ज्ञावं। उन को रोगी के कमरे में रखना चाहिये 
घोर प्रत्येक बार उपयोग करने के पश्चात्‌ उबाज्ञना चादिये। जो कुछ 
भोजन रोगी का बच जाए उसे दूसरे लोगों को कदापि न खाना चाहिये। 
थे लोग जो रोगी की सेवा टहल में हँ रसोई घर मे न ज्ञाएं जद्दां पर दुसरों 
के जिय भोजन पकता है॥ 


मोती-मिगा या दाने का उबर | १८५४ 


तौलिया शोर रुमाल जो रोगी ने उपयं:ग किये द्वों उन को उदालनना 
खाहिये॥ 


नसे को अपनी रक्ता करनी चाहिये। पएक्र ल्लोशन बापक्को राइड आव 
मरक्‍यूरी? १४ प्रत की शक्ति का १ सेर जल में मित्ताकर कमरे में रखना 
चाड़िय कोर रोगी को प्रत्येक बार भोजन करा करया उसे धो कर इस 
४ द्ोगान ” से नर्स का अपने हाथ धोलेने चाहिये ॥ 


अब रोगी अच्छा दो ज्ञाप तो पलंग का गद्दा जला देना चाहिये ओर 
पलंग के शेप कपड़े ओर दूसरे कपड़े उबाज्न डालने चाडिये( कपरे को 
प्यूने से पुता ज्लेना चाहिये। बाइक्राराइड श्याव मरक्‍यूरी से ज॑ं। १ सेर जल्न 
में १५ प्रेन डाज्ना जाय फ़श ख़ब भत्ती भांति 'घुत्तवानी चाहिये (देखो ४७ वां 
धष्याय कमरा इत्यार स्वच्छु करने की सूचना )॥ 


रोग के समय घर धच्छे होने के दो हफ़्ते पश्चात्‌ “यूरोट्रीपिन” 
( (700०४) की १७ प्रेन मूत्र के रोग कृपि को नाश करलने के देतु प्रति 
दिन देना चाहिये ॥ 
मोतो-मिरा ज्वर की रोक। 


मोती-भिरा एक ऐसा रोग है जिसे वे सब रोक सकते हैं जो इस 
बात की सावधानी करें कि इन के मुंह में क्या ज्ञाता है। इस के रोग-कृमि 
केवल मुंद्र द्वारा घुमते हें भ्रौर बहुधा ये जलन श्योर भोजन में होते हैं । 
मल वदुधा ऐसे स्थानों में फेक्रा जाता है जहां उछ का कुछ २चञ्ंश कुश्रों, 
नालों, श्रोर ताल्लावों में चत्ना जाता है। इस कारण पीने के लिये या मुंद्द 
धाने या उत भोजनों के लिये जो बिता पकाये खाये जाएँ केवल उबाले हुए 
ज्ञत का उपयोग करो | मोतो-मिरा ज्वर बहुधा दू४ से भी लग जाता है 
इस लिये दृध को उपयोग के पू्ये उवालना श्रावश्यक है। माती-मिरा ज्वर 
भींगों या छिलकेयवात्ती मछुल्ती श्रोर आऑॉप्टर ( महुत्ती की जाति ०75८० ) 
खाने से भी द्वोता है, ये मनुष्य के खाने योग्यपदथे नहीं हैं परग्तु यव्‌ उन 
का खाझो तो ख़ब उबाल ड!लो॥ 

उस भूमि में जहां सबज्ञी उत्पन्न होती है कभी २ मनुष्य के म्न का 
खाद डाला है। राग-कृमि ज्ञो मत्ष भें दाते हें सबज्ञी के पत्तों श्रौर 
जड़ों में चिपक जाते हैं। इल ज्षिप खाने के पुृत्रे साग तरकारी पकानी 
चादिये। मेले कुचले दाथों से फन्न तोड़े और ए१त्र किये जाते हैं, भोर 

घाव्र8--, 2 


श्८्द स्वास्थ्य ओर दीर्घायु 


फत बहुधा एकत्र कर के मेली जगह पर रक्‍खे जाते हें इस कारण फल 
को पदहिके उवाले पानी से था के छोल के खाना डच्चित है ॥ 


मक्िखियां मोती-मिरा ज्वर फेन्ताती हैं। वे इस को फतताने के कार्य्य में 
इतनी प्रवृत हैं कि साथ'रण मकक्‍्खी को “टाईफ़ाइड फ्राई” ((90॥00 9) 
या मोती-मिरा की मकखी का नाम मिला है। रसाई घर की खिड़कियाँ 
गेर द्वारों पर जाली लगा कर मक्खिायों को दूर रक्खो। पक्का खाना 
ध्यत्तमारी मे रकखो जहां पर मकक्‍्खी प्रवेश न कर सक्ती हो। ज़ब भोजन 
मेज़् पर खाने के हेतु रकक्‍्खा हे तो मकखी दूर करने के ल्लिये डसे जात्नी से 
ढांको॥ (देखो उदाहरण पृष्ठ ३१)॥ 
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एक रीति मोतीफिरा, हैज़ा इत्यादि फेल्ञाने की । 


कभी कोई वतन थाली, प्याला, चम्मच, तोलिया या रुमाल जो मोती- 
मिरा के रोगी ने उपयोग किया है उपयोग मेन लाभो। कभी पेला 
भोजन जो बल कमरे में रकखा था जहां पर मोती-मिरा का रोंगी है मत 
खाश्ो। मोती-मिरा, दस्त रोग, धह्मश रोग शोर हैज्ञे के रोग-कृमि तालाबों 
में पाये जाते हैं। सो कभी तालाबों में स्वाम न करो; कहीं पानो मुद्द में चला 
आय ओर शध्यसाध्य रोग से बीमार द्वो ज्ञाओ ॥ 


मोती-मिरा था दाने का उबर १८७ 


घतेमान समय में एक नवीन उपाय मोती-मिरा ज्यर को रोकने का 
निऋत्ता है। घचह बहुत कर वेसा हो है जला कि बड़ी माता के रोग को 
टीका त्तगा कर रोकने का है। चेप ज्ञो मोती-मिरा एवर के विरुद्ध है पऋ 
हाइपाडमिक (9/00677)0) पिचकारो से शरीर में घुसाते हैं भर ओो 
कोई इस प्रकार का मोती-म्ििग का टीका लगतवाता है दो या तीन ध्ष 
तक सुरत्षित गहता है। यह उपाय उन त्तोगों को उपयोग करना चाहिये 
जा ऐेव स्थानों में जहां पर ध्यधिक मोती-म्रिरा उबर है रहते हैं ध्योर उन 
क्ोगों को भी जा देशाटन कर ते हैं ध्यौर इस लिए ध्यपने भोजन और पानी 
के विषय में यथायाग्य सावधानी नहीं कर सक्ते हैं॥ 

एक श्योर मुख्य बात माती-म्किरा रोग के रोक की यह है कि शरोर 
में पक स्वाभाविक घिसुख शक्ति है ज्ञो रोग नहीं होने देती। मदिरा का 
उपयोग, तस्वाकू, पान सुपारी या ध्यफ़ीम मोती-म्िरा रोग के रोग-रृमि 
का मागे सुगम करती हैं शयोर थे शीघ्र झड़ पकड़ते हैं। यदि किसी को 
झाज्ञयो या दस्त रोग है तो उस का मद्दास्नोत पेसी दशा में है कि उसे 
माती-मिरा शीघ्र कम सकता है उस पुरुष की श्रपेत्ञा जस का मद्दाक्नोत 
स्वस्थ दशा मे है ॥ 





घघधष्याय २२। 
हेज़ा । 


पृथ्वी के प्राय; प्रत्येक देश में किसो न किसी समय हेज़े की मरी 
फैजती है ध्मोर उन सब में से जा इस में ग्रध्त द्वोते हैं १० में से ५ स्न्यु 
भद्दय द्ोते हें। यह रोग प्रायः सदव ही पेशिया के बड़ नगरों में २६०। है । 
झोर सब को विदित दाना चादिये कि यद्द रोग केसे फत्तता है ता कि थे 
उस से रत्तित दोने का डपाय कर सके। श्रोर इस काग्ण कि इस रोग में 
सदा मुत्यु नदीं दोती तो सतब॒ को इस की शभ्रति लाभकारो चिकित्सा भी 
ज्ञाननी चाहिये ॥ 

इस रोग का कारण हेज़े के कृमि हैं। ये क्मि भोजन ओर पानी के 
साथ मुंद ढ्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं या उंगलियों द्वागा या शध्यौर किसी 
धह्तु को मुंह में डाज्तने से घुस जाते हैं। जब कृमि शरीर में प्रवेश कर 
घुकते हैं ता पक या दो दिन मे या ध्यधिक से ध्यधिक ५ दित से कम में यह 
राग हो ज्ञाता है। यद रोग कुछ घयटों में भी पऐेसी वध्तु को खाने से लग 
ज्ञाता है जिस में बहुत से दज्ञे के राग-छृमि दों.॥ 


लत्तण ! 

पक्र उदाहरण की रीति पर हज़े के रोग के लक्तण ये हैं :-- 

श्श्या १८ घयरे मोजन या कुछ पीने के पश्चात जिस में हज्े के रोग 
रूमि हैं पंट में पी डा दोगो, थाड़े द्वी काल में दस्त थाने लगते हैं भ्रोर ऐसी 
तेज्ञी से द्वाते हैं कि आंतों से चांवज्न के पानी खसरोके दस्त क्गातार द्वोते 
रहते हैं ॥ 

फहिसी २ दशा में रोग ठयड देके, प्याल, मेली जोभ शोर धामाशय 
में जरा श्सी पीड़ा से आरम्म हाता दे ओर दिन में तीन चार पतक्ले दस्त 
थाते हैं। रोगी भ्रति निर्षत् दो ज्ञाता है। दूसरे दिन दस्त शीघ्र शीघ्र भरोर 
बहुत द्वोते हैं। दस्त स्वेत चांवक्न के पानी सरीके द्वोते हैं ग्यौर अति बेग 
से ध्याते हैं । भोर क़प बड़े ज्ञोर से अधिक द्वोती है। चम्नन में खाया इुआा 
भोजन प्रथम निकल्नता है। परन्तु पीते दस्तों सरीकी क्रय द्वाती हैं। 

( १८८) 


है ज्ञा। १८६ 


तोद्ण प्पाण क्लगती है; टांगों में, बांदों में, पीठ में श्लौर शरीर के धमोर 
दुूसर भागों में कठिन पीड़ा होती है ॥ 


उप २ रोग ग्रधिकता पूवेक बढ़ता है स्‍यू २ रोगी की दशा भयंकर 
दीख पड़ती है। नेत्र धंल ज्ञाते ध्योर उन के नीचे काले गड्ढे पड़ 
ज्ञाते हैं। नाक तुरतुगी शभोए नोफीली दिखाई देती है। गालों मे गड़ढे 
पड़ ज्ञाते हैं, द्ोंठ नीने शरीर ठगदा पड़ ज्ञाता है और गीक्षा होता है। 
चेतदार पाने से हाथों शोर उंगज्तियों को त्वचा धाबी के द्ार्थों के चमड़े 
के समान जि के ह'थ सम्पूण दित गर्म पानी शध्ोर साबुन में इबे रहे हों 
बन जाती है। वाणी निरबत दो जाती है, श्वास ठगडा हो ज्ञाता है। भझति 
कप मृत्र निकलता है ॥ 


ऊपर दिये हुए वशत के सपान सदेव विघूच्चिका रोग नहीं दोता है। 
कभी २ रोगी को स'घग्ण दष्त कुछ कातत तक शझाते हैं ओर तब उन का 
परिवतन विखूचिका रोग में हो जाता है 


विधृच्चिका की कई दशा श्यों में रंगी पतंग एर लेट नहीं जाता है। 
एसे दस्त प्राते हैं श्लोर कम मूत्र निऋक्षता है शोर निवेत्न दो ज्ञाता है। 
पऐेसो दगाओं में रोग खूब अधिक फंल ज्ञाता है क्योंकि रोगी लोग घूमते 
फिरते शोर दुसरे लोगों से मितज्ते ज्ुतते रहते दें ॥ 

देन की मरी में रोग इतना कण्टदायरू होता हे कि जो रोग ग्रस्त 
होते हैं उन की टांगों ध्योर बांदों में इतनी भयंकर मरोड़ द्वोती हे कि बिना 
दुध्त हुए थाड़े द्वी घयरों में उन की म॒त्यु दो जाती है ॥ 


ज्ञव रोग के भयरर लत्तण मिट चु के हों। तिस पर भी रोगी को झुत्यु 
का बड़ा भय रहता दे यदि गुदा को सूत्र का उत्तेजन न किया ज्ञाय॥ 


रोग की परीत्ता करना। 


जब विपृत्रिका शोग को मरी फत्ती हा तो किसी भी प्रकार के दस्त 
छाने को इस रोग में गिनना उ चत दै शोर उल के समान श्रोषधि भी 
करनी पअवश्पक ऐै। श्रधिक चांवत के पानी सरीके दस्त श्ाने, ध्यशक्त 
पड़ ज्ञना, त्वच। का लसत्तसी ओर ठयडी पढ़ जना, गालों का फटक 
ज्ञाना, नेत्रों का घधंस जाना, शोर पेर की उंगलियों का सिकुड़ ज्ञाना, कम 
सूत्र निकक्षन, विखूचिका के मुख्य क्षत्तण हें॥ 


१६० स्वास्थ्य ओर दीधायु 


देज्ञा बाक्तकों में | 

बालकों में देज्ञ! जब होता हे तो चिस्ता नहीं की जाती इस लिये कि 
वे लक्षण तो पूण मनुष्य में होते हैं वही बालकों में नहीं दोते हैं। बहुत 
बार जब बात्तकों को विखूृचिका का रोग होता है तो उस के क्षत्तण दस्त 
पेबिश के लत्तणों की नाई दोते हैं ( देखो २६ ध्यध्याय )। बहुत से बालकों 
को जब हेज़ा होता है तब कुछ २ दस्त ध्याते हैं भौर हाथ पांव में मुख्य 
पंटन दिखाई देती है। जब कभी किसी मुहल्ले में विसूचिका का रोग फेत्ता 
हो धोर बात्तक को दस्त भोग पेट में मगेड़ होती हो या हाथ या पांव में एंडन 
हो तो जेसे हेज़े के रोगी को सेवा टहत्त करते द्वो वेसे ही उस्र की भी 
करनी चादिये॥ 

चिकित्सा । 


चिकित्सा जितनी शीघ्र हो सके करो। ज्यूं ही रंग का निशय हो जाए 
तो निश्टवर्ती स्वाम्थ्य भ्रध्यत्त (429)]0 0#८८टा ) को संदेश भेज्ञो 
झोर यदि दो सके तो चतुर डाक्टर को रोगी की देख भाल को बुलाझआो॥ 


जसे ही मरोड़ या दस्त हों रोगी को पत्तग पर ज्षिटा देना भ्रावश्य 
है। एक बेडपेन (बिस्तर पर टट्टी फि ने का बर्तन) ओर मूत्र करने का 
बतन ल्वगाशो कि रोगी को पत्ग से न उठना पड़े। बहुत सा टयहा उवाला 
हुआ जज पीने को दो भ्रोर इल में निग्बू या काराज़ी निम्बू का अरे 
डालो । कुछ भी भाजन चांवल के पानी शोर पश्यण्डे की सफ़ेरी का पानी 
छोड़ कर मत दी। (देखो ४७ ध्यध्याय ) यदि वमन कब्ने खगे तो पानी 
को छोड़ और भोजन कुछ समय तक बन्द कर दो पर खब पानी दो। 
डदर में सेंक्न सेवन करना लाभदायक होता है (देखो २० ध्यध्याय) ॥ 


चर 


कुछ काल से हेज़े की चिहित्सा के लिये पक धाति लाभदायक 
चिकित्सा निकात्ती गई है। इस चि किस्सा में नमक घुला हुश्मा पानी नसों 
में डाला ज्ञाता हैं। निमभल नमक के १२० ग्रेन पक सेर निर्मल उबाके जल्त 
में हाक्े जाते हैं योर फिर उबात्त कर स्वच्छ करते हें भोर टयडा करते 
हैं, शब॒टांग या बांह की नस्त मे डालते हैं। यह हेज़े के लिये उत्तम 
चिकित्सा है इस प्रकार से कई बार नसों में डालना पड़ता है भौर इस 
जबिकित्सा का सेवन केव त पक डाक्टर या चतुर नस कर सकती हैं॥ 


यदि पएक्र ड फ्टर या चतुर भर्स न प्िल सके तो निम्न क्षिखित 
चिकित्सा क रोः-- 


हैज्ञा। १३१ 


रोगी को गम रकसो | यदि झ्मावश्यकता हो तो गर्म पानी की वोतक्ञों 
को कपड़े में लपेट कर उस के शरीर पर ल्ञगाशझं | प्रत्णेक ३ घयदे 
दो सेर ममक के पानी का गर्म (१०४ 7. डीग्री) एनिमा पिचकारी दो। 
८ चाय के चम्मच भर के ममक पानो में डालो योर दिन में तीन बार 
(१०४५ 7, डिम्री उष्णता का) गमे टनिक एसिड ([शा॥८० 82८0) की 
पिचकारी दो । यह ७४ प्रेन टनिक पेसिड के ध्याध सेर पानी में मिक्षाने से 
बनता है । ध्योर इस से दस्त रुक जाते हैं ॥ 

प्र शोर उपाय कुछु काल से प्रचत्तित है ओर यह भी ल्ञाभदायक है 
कि नम्क्नीन पिचकारी के साथ पाटासयम परमेंगनेट ( 20(98पएा/ 
7९७॥४9789790८) देते है। रोगी को पानी के बदलते पोट|सियम पर मेंगनेट 
का गलायप पिल्नाओ घह पेसे बनता है कि १० या बारा प्रेन पंटासियम 
पर मेंगनेट को १ सेर पानी में मिल्लाना झयौर इस गज्ताध का दो वा तीन ध्योन्स 
प्रयेक बार पीने को देना इस के स'थ प्रत्येक हाथ धयटे पकु गोली दो 
प्रेन पोटासियम परमेंगनट की खितल्लानी खाहिये। पंटासियम प*्मेंगनेट में 
ज्ञरा सा कैशोतीन ([(००)७) शोर वेसलीन (४०६५८)॥८०) मिल्नाणो धो 
शोक्षियां सुगमता से बम ज्ञती हैं। जब रन की गोली बन गई तो कैशाटीन 
(((८।०४॥) से क्षपेट देना भ्रावश्यक है । पढ़िक्षे दिन इन गात्ियों में से 
प्‌क्र २ गोली शाध पश्याथ धरयरे में खिजानी चाहिये घोर इस के पश्चात्‌ 
एक २ गोली प्रत्येक ४ घयटे में खिलाझो ज्यू द्वी दस्त बन्द हो जायें तो 
सांवल का मांड थोडा २ कर के रोगी को पतल्लामा चाहिय॥ 

यद्यपि छत्तण धच्छे हों ध्भोर रीगी भी ५हुत धझच्छा लगने लगे तथापि 
मप्रक की पिचकारी बन्द न करनी चाहिये, पर क्गातार देनी चाहिये। 
(ज्ञव दस्त बंद हो ज्ञायें तो टेनिक पेसिड की पिचकारी बन्द्‌ कर दो) निम्बू 
का छाक् मिलता कर रोगी को कहो कि ख़ब पिये॥ 

अब तक मूत्र न होने लगे रोग का भय दूर हुआ न समझते, इस 
लिए नमक की पिचकारी दो जब तक गुर्दे झपने सूत्र बनने के काम में 
प्रचृत्त हो जायें। पीठ के निचले भाग म सेंकन सेवन करो झोर माक्षिश 
भी करो॥ 

कभी साधाग्ण पेरेन्ट दस्त या संप्रहणी की थ्रोषधि का डपयोग न 
करो। न विस्की या कोई दुखरी नशे की वस्तु का डपयोग करो ॥ 

शैज्ञ के रोग में नर्स के लिये जा टहल करती है शित्ताएं। 

प्रथम्ष काम देज के रोग में यद है कि यदि पक झत्तग इस रोग का 


१९२ स्वास्थ्य श्योर दीघे।यु 


छस्पतातल है। तो वहां पर रोगी को ले जाना चादिये। यदि न धो तो रोगी 
को पक कपरे में रक्त जिस में केवत एक पलंग, पक मेज़ और एक + भी 
हो | लिड़रियों को खोल के रक़्खो। ओर यदि बन पढ़े ता द्वार ध्योर 
लिड़कफियों पर चिह क्षगाश्रो भिस से मकिखियां भीतर प्रवेश न करे ॥ 

पक हेजे के रोगी के द्वारा यदि उत्त के दस्तों को सावध!नी से भझोषधि 
द्वारा शुद्ध न करोगे तो सम्पूर्ण गांव या नगर में रोग फैल जा सक्ता है । एक 
बतेन मे द॒सतों को डातो भोर तब १ से १००० बाइक्कोगाइड भ्राफ मरक््यूरी 
(83-(.00706 ० श८/ट्पाए) गलाब (अ्र्व सेर पानी में साढ़े सात 
प्रेन ब[ई-क्ा (हुड अव मरकयूरी का निज्ञा कर बनाशो) को समान कर 
के डालो । इस शुद्ध करने दी ओऔषधि को ड/ज्न कर फेंकने के पूध एक घणटे 
रहने दा | मल सूत्र को कभी तात्नाव या न'ले या कुए के निकट न फेंकी ॥ 

यदि वाइ-क्ो इड आाव परकक्‍यूरी प्रछ्त न कर सको तो १०० फ़ीट या 
बस से शोर अझथ्रिक दूर कुग्यों शोर नालों के प्रन्वर पर एक गडढ़ा खुद 
बातो और मत मूत्र उप 4 फह दी ओर उल पर चूता ओर रख को 
डाल कर मूुन्द दो | पड़ उगाय फेशल उन विनों म॑ं ज़रम्पनी नहीं बरलता 
कर सहते दो, परन्तु वरखात में शरि कोः शुद्ध ऋरने की आोषध्रि प्रप्त न 
कर सका ता मन सूत्र को एक टीन में ड'ल कर उबाल ड तो तब फेक दो॥ 

विखूबिका गोग के मल्तमूत्र हतने विपन्ने होते है (क्योंकि उन | हैज़े 
के कृमि हैं) कि यदि उनका एक बुन्द भी जो राई के दाने से ल डा न हो रिसी 
भीतन या पीने के पानी थे चला तज्ञाय तो ज्ञों मनुष्य वद भोजन खाएगा या 
पानी पिषेगा तो उसे दैज़ हो ज्ञयग' ॥ 

कोः भो बतेन जा रोगी +% खाने श्योर पीते के उपयोग में आया है जब 
तक उदबात्ता न जाय रोगी # कमरे से बाहर न क्ले ज्ञञ्मो | जिस २ वस्तु को 
हैज्े का रोगी अपने होठों ओर हाथों से छूए उन में इस रोग का विष 
प्रवेष करता है, क्योंकि रोगी # होठों श्ौर दाथों पर हैज्ञ के ऊपमि होते है| 
ऐसी वस्तुग्रों को अन्य लोगों को छुन। प्रनुच्चित हे। जा नल रोगो की सेवा 
टदल कररी है बद अपने हाथ ऋई ब'र व-क्लोराइड शव मरक्‍पूरी के 
पानी मे जो १००० धरग जन से १ धंग डात्ता हो धोया करें। वह झ्पनी 
उंगतियां कभी मुंद मं न डले गगी के कमरे भे वह को वध्तु कभी न 
खाय' करे। शोर सदैव अपता भोजन खाने के पूर्व उच्चित हैं कि सावून से 
भरी भांति हाथ घो कर बाइ छोी 'इड आव मरकपूरी के १-१००० श्येश में 
कई मिनिट तक डुशेए रक्‍्खे ॥ 


हैज्ञा। १६३ 


जब रोगो श्ाचछा हो ज्ञाय तो जिस कोठरी में घह रहता था, झौर 
को २ सामान उस ने उपयोग शिया उस सब को श्मोषधि द्वारा शुद्ध करना 
चादिये, इल शुद्ध करने की विधि ४७ वें भ्रध्याय में ल्षिखी है ॥ 


कैसे प्रत्येक जन विसूचिका से रक्तित रद्द सकता है। 


यह विदित है कि यदि श्धिकाई से हैज्ञ के रोग रूमि न हों तो 
भ्ठररस इन को नाश कर देगा, इन का रण इस रोग से रत्तित रहने का 
सब से उत्तम उपाय यह है कि ध्यामाशय झञओर झञ्यांतो को स्वस्थ रक़खों 
झोर सम्पूर्ण शरीर भी स्वस्थ गहे। जब विसृचिका मरी फत्तोी दो तो 
बहुधा वे ही जन दस रोग में ग्रत्त हो मर जाते हैं जा मद्रिा धादि पी कर 
घ्पने शरोर को भ्रशक्त कर क्षेते हैं॥ 

जब श्रामाशय ख ली हो या शरीर थरा इुध्मा हो तो ऐेसी दशा में 
इत रोग के लग जाने का प्रथ्चिक्र भय द्वोता है ॥ 

हैते के रोग-कृमि सर्देव मुंदर द्वरा प्रवेश करते हैं इस कारण इल 
रोग से विज्नकुत्त रत्तित होने के लिये केवत यह ही ग्रावश्यक है कि 
समस्त भातन आर पीने की वस्तुएं झवश्य उबाल ली ज्ञार्य कोर इस की 
भी साववानी करें कि इस के पश्चात्‌ मकितवयां उल पर न बेठने पादें॥ 

उंगलियां मुंद्र में कदापि न डाक्षनी चाहियें॥ 

बहुत सो द्शाओं में यद्द रोग कच्चे फक्ष अ्रथवा तरक्कारी खाने से 
दो जाता है ॥ 

हैज़े से रक्तित रहने के लिये अ्रधश्पयक है कि समस्त चेननाएं ज्ञो 
३० वे या ३१ वे भ्रध्यायों में जिखो हैं पूणा दा से पाक्तन का जये। हे से की 
मरी के समय में प्रत्येक जन को इस रोग से रकत्तित रहने के लिये जो उपाय 
बताये गये हैं उन को दम फिर खुविधा के लिये दुदराते हैं ॥ 

१. पूर्ण रीति से इस बात का निश्चय कर लो कि समस्त पानी जो 
पीने शोर दांतों को स्वच्छ करने के जिये उपयोग करते दा डबाला 
हुआ्आ हो ॥ 

२, ऐसा भोजन ज्ञों पकाया न ज्ञा चुका हो कदापि न खाना चाहिये 
घोर घद भी केवल ऐसा खाना चाहिये ऊि गये भाप निरल्लती दो ॥ 

३. ख़'बुज्ने, खरे झोर कोई भी फत्त बिता पकाए हुए नहीं खाने 
चादिय॥ 


१६४ स्वास्थ्य शोर दीर्धायु 


8, जो वस्तुएं बाज़ार से मोल त्ती ज तो हैं, वे सब हानिकारक होती 
हैं। उन को अब तक उबाल न लो तब तक न खाना खाहिय॥ 

५. जिन धस्तुओं को हैज्ञे के रोगी मे उपयोग किया हो जेसे तौलिया 
रमाल, फ्लंग के कपड़े, कटारे पध्योर चम्वे इन को रोगी की कोटठरी के 
बाहर लाकर ध्यच्छी रीति से ढवाक्ले बिना उपयोग में न क्षाना चाहिये॥ 

है. मकिखियां, तिल्नचद्ठा ओर उधूंटिबों के द्वाग हैज्े के रोध-कृमि 
फेलते हैं इस कारण भोजन को ढांक कर रखना चादिये कि यह दुखदाई 
खनतु उस तक न पहुंच पाववं। इस कारण भोजन पकाने के पश्चात्‌ बड़ी 
सावध'नी से ढांक के रखना चादियेक्ति मुख्य कर मक्खियां उज तक 
न पहुंचे ॥ 

७. भोजन या ज्ञक्ष पान छूने के पुरे दवाथों को साबुन से ख़ब स्वच्छ 
करना जादहिये॥ 

८. जिन घरानों या मुहल्लों में दैज़ को मरी फेली हो- उन से परस्पर 
सम्बन्ध न रखना चहिये॥ 

६, देशाटन करते समय शझपना गिल्तास, ध्यपनी चिल्मची शोर 
झपनोी तोलिया पास रक्खो क्योंकि रेल गड़ी शोर दोटत्तों का यदी सामान 
उपयोग करना हानिकारक है॥ 


6१ +-“ ४ 


ध्रध्याय ३३। 


“टाईफस' ज्वर” विषम ज्वर; महामरी । 


“टाईफ़्ल” उबर (]99॥0५ #€४८) 


टाईफ़स ज्वर एक ऐसा रोग है जिस के कई नाम हैं, यद्द वन्दी गृद 
का ज्वर, जहाज़ी उबर श्रोर आाकाल का ज्वर भी कदत्ताता है । इन नामों 
से ज्वर का स्वभाव प्रगट दो ज्ञाता है। अथ त्‌ यह ऐलाज्वर है ज्ञो उन 
क्ोगों में पाया जाता है जो पोष्टिक भोज्नन नहीं खाते भ्रथात्‌ जिन्हें यथाचित 
भोजन नहीं मिलता है ज्ञा घनी वम्ती म॑ निवास करते हैं श्मोर झ्मयाग्य 
स्थानों णें बास करले हैं या पध्यप्वमस्थ्य स्थानों में बास करते हैं। ध्यकात 
भ्र॒त्त प्रदेशों में यह रोग मरी के समान हो जाता है ॥ 


यह बात निश्चय पूवेक निणय की गई है कि टाइफ़्स ज्वर शरीर 
के चिबलड़ श्रोौ" सिर की ज्ञुयों द्वारा फेतता है। दूधरे कीटहों के द्वारा 
भी जेसे खटमछत इस का लग जाना सम्मय है। यह भी सम्भव है कि 
टाईफ़ल ज्यर के मल प्रश्न द्वारा भोजन झोर पीने का जल्त बिगड़ ज वे जिस 
से यह रोग शोरों को लग जाए ॥ 


लक्षण | 


यद रोग पक्का पक्की त्तत ज्ञाना है दस उ्वर से पीड़ित रोग की ज्ञुप्‌ 
जब फिसो जन का काटतो ५ैं ता १२ दिन से भ्रधिऋू न बोतेंगे कि यह राग 
झग ज्ञायगा। प्रथम ता ठगड लगती है फिर तेज्ञी से ज्वर चढ़ता है श्योर 
सरसाम भी सम्मवत ; दो ज्ञाये। नेत्नों भ जन निकऋतलता है शोर वह 
काल दो जाते हैं। तीसरे या चोथे दिन ज्वर १०७४ 9, डिग्री या १०५ 7, 
डिग्री या १०६ 7. डिश्री ऊंचा चढ़ ज्ञाता है। तब चार या पांच दिन 
तक णत:ः काछ के समय इस से कुछ कम चढ़ेगा परन्तु सन्‍ध्या काल के 
समय ज्वर १०३ या १०७ 7, डिग्री तक पहुच ज्ञायगा, साधारण नियमा- 
छुसार ज्वर एक्का एक्ती 7; १४ दिन रह कर चल्मा जाता है। ज्वर के 
इतरते समय में बहुत ही पसीना निकक्षता है॥ 

(१६४ ) 


१६६ स्वास्थ्य श्योर दीघायु 


उबर के दूपरे तीसरे दिन शरीर पर कुक दाने से निकत्त ध्याते हैं। 
सामने के हाथ और कन्धों पर तो बहुत धयच्छी तरद्द से दिखाई देते हैं। 
यद दाने पड़ित्ते तो खसरे के दानों के समान दिखाई पड़ते हैं परन्तु थोड़ी 
देर के पश्चात्‌ इन दानों के, जो पदिले दिखाई देते थे, मध्य में एक नोक्षे 
रंग की नाझ दिख।ई देने छगती है ॥ 


चिकित्सा । 


झौषधि रोग को चैगा नहीं कर सकती है श्योरन उस के नियत 
सप्य से पृत्र रोग को उन्द्‌ ऋर सझती है, जो चिकित्सा ३१ श्ध्याय में 
मोती मिरा ज्वर के विषय में वर्णत की गई है बदी इस टाइफ़्ल ज्वर में 
भी थ्ति उत्तम होगी। रोगो को पक्षत पर रखना चादिये। भक्ता द्वोगा 
फ्ि पलंग को बरामदे में या वाहर सूय्ये के प्रकाश से घत्राव करके रक्खो। 
रागी का उब्ता दुप्प्र ज्त बहुत पिताओं शोर फत के अक्क भी दो। डसे 
चाँव्त्त का मांड, अगणडे, शुरुप्रा, कसटड, सें शो हुई रोटी, उपला हुप्ना दूध 
देना चाहिये॥ 

केसे रोग से सुगत्तित रद्द सकते हें । 


यह रोग उन त्लोगों में बहुचा नहीं पाया जाता है जो स्वच्छ घरों में 
रहते हैं और स्वच्कु कड़े पदिनते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों $ न तो बिस्तर 
में न कपड़ों में ज्ुएं द्वोती हैं ॥ 

यदि किसी के पड़ोस में टाइफ़ल ज्वर दो तो बड़ी सावधानी करो 
कि जुएं न काट क्षे । यदि रोगियों पें ज्ञाना भ्रावश्यक है तो उन के कपड़ों को 
मत छुप्यो, उन के निस्तर पर मत बंढो और उन * कोई कपड़े न पदिनो। 
टोपी, जूती, या मोज्े जो इस रोग के रोगी ने पद्दिने है न पहिनो॥ 

रोगी की सेवा टह् में उन का पलंग श्योर पलंग के कपड़े स्वच्छ 
श्कूलो, उन के बाल काट के छुंटे कर दो। जब रोगी चंगा हो जाता हे 
तो उस के बिध्तर कण्ड़ों को उबाल कर स्त्रच्छू कर डालो ॥ 

विषम ज्वर (डेड्यू फ़ीचर [22787० 7८४८४) 

विषम ज्वर मच्छुरों द्वारा फतता है। जब वे मच्छर ज्ञो विषम ज्वर 
का वि: ले ज्ञाते हैं काटते हैं ता ३े से ६ दिन व्यतीत होने पर यद्द रोग 
बढ़ता है। बहुधा एक दम से रोग श्राक्रमण करता है। प्रथम में ठगड 
छगती है फिर शरोर # भागों में तीत््ण पीड़ा होदी है। जसे दाथ 


“टाईफ़स” ज्वर, विषम ज्वर, मद्दामरी १६७ 


पाँव, पीठ या सिर में पीड़ा होती है। सदेव सिर प्र नेत्रों के सामने के 
भाग भोर पीछे की धझोर श्वति ही तीत्ण पोड़ा होती है। नेत्रों से जलन 
बहता है पयोर वे लाल दो जाते हैं। ज्वर १०३ से १०४ 7. डिग्री तक 
घढ़ता है, भूक नहीं लगती। जी मितज्लाता है औौर वमन भी होती है। 
बालकों को तो सरसाम हो जाता है योर हाथ पांव ऐटने क्षगते है तीसरे 
दिन बहुधा ज्वर बहुत पसीने के साथ उतरता है। कभी २ बहुत मूत्र 
होता है ग्रोर कभी २ बड़े ज़ोर से दस्त ध्ाते हैं। इस के परचात्‌ रागी 
प्र या दो दिन के लिये अच्छा रहता है फिर पीड़ा होने क्गती है झोर 
फिर ज्वर चढ़ जाता है हाथों पर, धड़ पर शोर टांगों पर कुछ दाने से 
कदाचित्‌ निकले, दूसरी बार जब ज्वर चढ़ता है ता $वल्न थोड़ी ही देर 
तक रह कर उतर जाता है॥ 


चिकित्सा 


रोगी को पलंग पर रात ध्यौर दिन मच्छुर दानी के भीतर सोना 
चादिये क्योंकि मच्छुर रोगी को काट कर दुसरों को भी कारगे शोर 
राग फेताएंगे। रोगी को केवल चांवज्न का मांड, धधकच्च उबले अगडे 
झोर फल यद्द भोजन दो। झारस्म दी में एक ख़॒राक शझरंडी के तेल की या 
पप्तम साइटस (72/5807 53]5) की दो। ठण्डा कपड़ा या बफ़े सिर 
को पीड़ा मिटाने के लिये रकखों। रोगी को उबत्ता ठणडा पानी शोर फरल्नों 
का सत या नीबू का शरबत (]८7707906) पोने को दो। जिन २ भागों में 
पोड़ा हा उन्दं संकन सेवन कराो॥ 

रोग से सुरत्तित होने के लिये डचित है कि मच्छरों के काटने से 
बचो। पलंग पर मच्तुर दानो ल्गाश्रो श्मोर जब देशाटन करते हा सदव 
भच्छुर दानी साथ रक़्खो। 


मद्दामरी (7]7206) 


महामरी (छ्लेग) को ' काली मुस्यु? या गिल्टी की मद्ामरो या ताऊन 
भी कहते है, यद्द महामरी के रोग-कृमि द्वारा उत्पन्न होते हैं। प्रथम ये रोग 
कृमि चूदों में रोग (०॥ ९.०20०॥०) उत्पन्न करते है और फिर चूड़ों के 
पिस्छुप्रों द्वारा यह मनुष्य का लग ज्ञाता है। ओर यह मनृष्य के लिये एक 
नाशऊभ व घातक बीमारी है। ज़ब यह किसी स्थान में मरी के रूप में फतल्नती 
है तो सदस्तों मनुष्यों को नाश करदेती दे ॥ 


१६८ स्वास्थ्य शोर पीघायु 


लत्तण | 


जब महामरी रोग के रोग कृमि शगीर में प्रवेश भरते हैं तो रोग ध्यति 
शीघ्र बढ़ता है साध रण समय ता ३ दिन हैं। परु दम से ठण्ड दे के 
ल्वर चढ़ता है झोर ऐसी शीघ्रता से खढ़ता है कि थाड़ी ही देरी में १०३ 
से १०४ 7, डिप्रो चढ़ता है सिर, पीठ शोर द्वाथ पांव में पीड़ा होती हे। 
क़य भोर दस्त भी हाते हैं थोड़े ही घयटों में नेत्र त्ताल हो ज्ञाते हैं शमोर 
मुद का भाव, भय शोर चिन्ता का हो ज्ञात, है। ज्वर शीघ्रता से १०७ [?, 
डिग्री तक चढ़ सकता है, परन्तु ऐसी दशा में रोगो शांघ्र मर जाता हैं # 


यदि रोग पेसा भयानक न हो तो बहुधा उबर प्राय; १०४ 7. डिग्री 
तक चड़ेगा। गिलरटियां भिन्न २ ्राौ्टर की जांधघ्र #े जोड़ बराजल या गदेन 
में निकलती हैं। ये पोड़ा देती हैं। ज्यूं २ राग *ढता ज्ञाता है रोगी निरवज्ञ 
हो जाता है झयोर बहुधा उसे सरसाम हो जाता है ॥ 

रोश के श्रारम्म के थाड़े ही घयटों पश्चात्‌ स॒त्यु हो जा सक्ती है। 
इस रोग की एक जाति जिले काली म्यु कहते हैं डस में त्वचा पर काते 
धब्बे दिखाई देते हैं, उस में दो दिन पश्चात्‌ प्राय; झ॒त्यु दो ज्ञाती है। 
इस राग की दूसरी प्रकार न्यूमोनिक छ्लेग (?6९ए०7०70० ?]98०९) 
कहताता दें इथ में फेफड़े विगड़ कर तीन दिन में सत्यु दो जाती है ॥ 


चिक्रित्सा । 


चिकित्सा जो मशामरी के लिये ध्यति ही उपयोगी है यद है कि महामरी 
का टीका लगवाप॑ं, इस महामरी के गोग-कृमि के विष को यह नाश कर्ता 
है। प्रत्येक महामरी के रागी के विषय में स्वास्थ्य ध्यध्यत्त को समाचार देना 
चाहिये। मद्दामरो रोग के रोगी की सेवा टद्दल का प्रबन्ध, देख भाष्ष 
किसी चतुर डाक्टर को खोंपना चाहिये॥ 


रोगी की कोठरी की खिड़कियों को खोत्त दो, श्रोर रोगी को पल्लंग 
पर लिटा दो | उस को बहुत सा ठगडा पानी पीने को दो | ज्वर के लिये जो 
३१ वें झाध्याय में ठणडा स्पंत्त स्नान देने की विधि बताई है धही ढपयोग 
करो (देखो सूचना पृष्ठ ११३-११४)। टण्डे पानी में कपड़े भिगो के सिर पर 
शकसो। समय २ पर कपड़े भिगाते ज्ञाग्रो । भोजन के लिये शुरुआ, चावल 
का मांड, लपली शोर झ्घ कथश्वे श्ययडे उबाल कर या जेकी बना कर दो 
(झष्याय ४७)॥ 


“८ टाईफ़्स ” स्वर; विषम उधर; मद्दामरी १६३ 


रोक। 

जो २ रोक हैज़े के रोग में करने के लिए पिछले ध्यभ्याय में बताई 
गई हैं खदी महामरी रोग में भी करो, इन के रोकने की विधि को ध्ध्यत्त 
ल्लोग, लोगों के लिये करें और मनुष्य स्वयं भी करें ॥ 

धध्यक्ष गण शोर प्रदेश के शोर २ लोग भी जहां महामरी फेलौ है 
यान करें क्रि सकल चूहों को नाश करें। यद्द तो बहुत दिनों से ज्ञात दो 
गया दें कि चूरों को मनुष्यों के पूत्र मद्यामरी क्वगती है। ज्ञब चूदा मरता 
है तय पिस्‍्सू जा उस के शरीर में होते हैं श्ौर जिन ने उसे काटा था, 
खतक चूहे को त्याग देते दे मोर मनुष्यों के शरीर पर चढ़ जाते हैं। पिग्खु- 
ध्यों के शरीर में राग-कृमि चूरों को काटने के कारण हो जाते है और जब 
वे मनुष्य को काटते है तो मनुष्य के शरी में प्रवेश कर उसे मद्यामरी का 
रोगी कर देते हे ॥ 

जहां पर च्यूदे नहीं है वहां पर महामरी भी नहीं होती है। च्यूहों को 
नाश कर ने के लिये सभापं होनी चाहियें ऐसे मनुष्यों की जो ध्यूदों को 
मारने में चतुर हों कि इन्हें नियम पृवेक नाश करें। चूदेद'नो, विष, बिल्ली 
झोर घ्यूदे पकड़ने काले कुत्ते ये सब घ्यूरों को ध्यच्छी रीति से नाश करते 
हैं। परन्तु सब से उत्तम विधि इन्डें नाश करने की यह है कि झनाज शोर 
सब भोजन के पद थे ऐसे कोठों में रकस्तो जहां पर घूद्दे प्रवेश न कर सके। 
चूहे भोजन के बिना नहीं जी सकते है इस के उपरान्त उन घरों की भीतें 
धोर फ़र्श जा पर चूहे ्धिकाई से पाय जाते हैं खोद डालो ओर ऐसी 
भीते पश्रोर फ़श वनाञो कि जिन्हें चूहे न खाद सकें। नगर के भिन्न ३ 
भागों के चूडों की परीक्षा कर के ध्ध्यक्त गया बता सकते हैं कि किन २ 
भागों में मह' मरी रोग है आर किन २ में नहीं है ॥ 

मदहामरी का रक्त-जल (?]9४०८ 5८पा)) टीका-चेप के उपयोग मे 
ध्याता है। यह पाया गया है कि ये लोग ज्ञिन को इस चेप का टीका लगता 
है इस मदामरी रोग से रत्षित रहते हें उनकी ध्पेत्ता ज्ञिनको टीका नहीं 
छगा, झोर यदि रोगी भो हो ज्ञाएं तो डन की प्यपेत्ता जिन्हें बिलकुत्त 
ही टोका नहीं लगा है कम मग्ते हैं। यदि किसी मृहल्ले में महामरी रोग 
हो तो उस मंडतलोी के समस्त निवासियों को, घृद्ध हो या युवा, इस महद्दामरी 
के रक्त-जल का टीका लगवाना श्ावश्यक है कि रोग से रक्तित रहें ॥ 

जब किसी भी मुह में मद्मामरी का रोग प्रवेश करता है तो यह 
रोग चूदों को पद्विक्षे लगता है झ्योर वे मरते हैं तब मलुष्य को लगता है 


२०० स्वास्थ्य ओर दौधायु 


ज्ञब कभी एक मरा हुग्रा चूदा घर में या घर के आस पान पाया जाए तो 
इस के द्वारा बड़ी ही चिन्ता होनी ध्रावश्यक है। इस बात का सन्देश 
स्वास्थ्य ध्ध्यक्ष को भेज्ञ दो। ध्योर ज़ब तक स्वास्थ्य ध्यध्यत्त न ध्यावे भरे 
हुए चुहदे को रख छोड़ो। चूदे को हाथों द्वारा न डठाशो। उस को 
उठाने के पूर्वे उस पर कारबाल्षिक पेसिड ((०70०॥०-४८०) डालो 
या उबलता वानी डालो॥ 

ऐसे पिस्सू जा मद्दामरी का विष रखते हैं उन के काटने से सुरत्तित 
रहना चाहो तो जिस मुहले में महामरी फेली द्वो न जाथो। घर में पिस्सू 
न होने का उपाय हा सकता है; वह यह है कि घर की भूमि या फ़शे पर 
मिट्टी का तेल, फेनाइज़ ( )27५)6 ) ज्ञीज फ़्द्ड ([०५१७ 77]०0) शोर 
निरा मिट्टीका तेज्न छिड़कों, इस वात पर ध्यान दो कि ये भीतों के नोचे 
झयौर कोनों मे छिड़का जाय। पिसी हुई फिटकरी भी भूमि पर फेल्लाने से 
पिष्यू कोठरी के बाहर रहेगे॥ 

यदि यह श्रावश्यक हो कि उस घर में जहां पर महामरी रोग के 
रोगी हों तुम्दे जाना ही है तो प्रषम मद्दामरी के रक्त-ज्क्ष (?!380० 
5टापा)) का टीका लगा को शोर इसके साथ एक मोमज़में का कपड़ा 
(0]] ०|०४४ 5८) बना छो (जिस में पर बने हों) वद शरीर को पिस्सू 
से रत्तित रकखेगा, पिस्खू घुस मन सकेंगे कि त्वचा को कार्टे॥ 

यदि रोग फेकड़ों की महामरी का है तो नर्स झोश् सब कोई ज्ञों घर 
में रहते हैं उनकी उचित है कि मुंह के ऊपर एक खाोत्त जो रु की पतल्नी 
तद्द का बना दो शोर दो मलमतल टुकड़ों के बीच में हो पहिन ॥ 

रोगों में ग्रधिक छूत का भर लगनेवात्ला रोग फेफड़ों की महामरो 
का रोग है। जो वायु श्वास में क्लेते हैं उस में नाक से इस रोग के रूमि 
घुसते हैं ओर इस कारण मुंद के ऊपर खोल्त पद्िनना|उचित है॥ 


४! “७ 


घषध्याय २८। 


“बेरी बेरी”। 


कुछ समय पू्वे यह रोग एशिया के सर्व साधारण रोगों में से एक 
था। इस के लत्तण भिन्न २ द्शापों में भिन्न २ होते हैं। कोई २ जिन को यह 
शेग होता है कुछ २ पत्ताघात उन की टांगों झोर बांदों में हो जाता है। उन की 
स्वचा शिथित्न हो जाती है विशेष कर.पिण्डली का चमड़ा, तलुवा शोर 
रंगलियों के पोरवों में रोग होता है। रोगी की टांग पतली हो जाती हैं झोर 
यदि पियडली को ज्ञोर से दवाश्मो तो रोगी पीड़ा के मारे चिल्लामे लगता 
है। टांगों के कुछ २ शिथिल हो जाने के कारण रोगी लड़खड़ाते २ चलता 
है झोर शीघ्र हांपने लगता है। कभी २ हृदय धह्यति शीघ्रता से चन्नता 
है, घाणी निबंल हो जाती व कभी २ बिल्कुल जाती रहती है॥ 


दुसरे जिन को बेरी २ रोग द्वोता है उन की बांह, टांगें घ्रोर शरीर 
धधिक फूल ज्ञाते हैं। उन को श्वास लेने में बड़ी कठिनाई पड़ती है। धयोर 
छहुद्य ध्मयति शीघ्र धड़कता है। यदि उन की पिणयडली को ज्ोए से दवाओं 
तोवे पीड़ित दो चिल्ला बठेंगे। इन द्शा्रों में ज्वर नहीं होता है। ज्ञीभ 
स्वच्छ द्ोती है शयोर या तो दस्त थाते हैं या कोए-वद्ध होता है ॥ 

बेरी बेरी सम्पूर्ण शरीर की चेतना तन्तुओों का सूज जाना हे धयोर इस 
खूजन के कारण कुछ २ या समस्त स्ायुओं का काय्ये ज्ञो चेतना तन्तुओं 
के ध्याधीन है ज्ञाता रहता है। इस सूजन का प्रभाव स्पर्शेन्द्रिय प्रगट 
करती है, जब शरोर के बहुत भागों में पीड़ा होती है। कोई २ चेतना 
तन्‍्तु जो रक्त- नालियों पर पझधिक्रार रखती हैं खूज़न का प्रभाव उन ना- 
लियों के वाइर रक्त निकलने से प्रगट करती हैं इस से ज़क्षग्धर रोग की 
माई टांगों, वांहों भौर थड़ में सूजन चढ़ जाती है ॥ 

“बेरी बेरी” के कारण। 

घेरी बेरी रोग प्रायः डन्हों लोगों को होता हे ज्ञो चावल को पमुरझु्य 
भोजन बना कर खाते हैं। रसायन शास्त्र धाल्नों ने इस चांवल की परीत्ता 
कर के देखा है कि चांवल जैसा बाहर है वेसा दी भीतर नहीं है। 

(२०१) 


प्ा7१0॥--3, 


२०२ स्वास्थ्य भोर दोधायु 


जब चांवल स्वच्छ किया जाता है तो ऊपर का भाग निकाल क्षेते हैं। 
ऊपरी भाग दिलका नहीं है यद क्षाल् रंग की तह है जो चांवल पर रद 
जाती है धान से छिलका उतारने पर। इस क्लाक्ष रंग के चांवल में घद 
घस्तुएं हैं जो ्ति ध्यावश्यक हैं जिन के द्वारा चावल शरीर को पूर्ण पुष्टि- 
कारक पदार्थ दे सक्ता है। यदि चांवज्ञ को स्वच्छु करो तो चांवल की 
छक्ताहट चक्षी जाती है यद ललाहट धातला पदार्थ जो चाँवक्ष में होता है 
शोर २ पदार्थों में मुखय कर फलो (सेम) में भी दोता है सो थे क्ोग जो 
स्वच्छ चांधघल प्मोर मछली के साथ फञ्नी ध सेम, तरकारी खाते हें, छहहें 
बेरी बेरी का रोग नहीं त्वगता है ॥ 

बालकों को भी बेरी बेरी का रोग होता है योर कहीं २ मुख्य कर 
मनोला नगर में एक वर्ष से कम ध्यायु के वालकों की ध्थधिकांश मृत्यु इसी 
के द्वारा होती है। यद्द सत्य है कि बालक चांवज्ञ नहीं खाते धरन्‌ उन की 
माताएँ खाती हैं झ्लोर इस कारण कि माता का मुख्य भोजन निवाह स्वच्छ 
किये चांवल पर है तो ठस के दूध में वह पस्तु ज्ञो चांवल के ऊपर होती 
है और जो मनुष्य के शरीर के स्वास्थ्य के लिये ध्याबश्यक है नहीं है। 
इस कारण वह बालक जिस का निवाह ऐसे दूध पर द्वोता है बहुधा 
बेरी बेरी रोग में प्रस्त हो जाता है॥ 

बाक्षकों में बेरी बेरी रोग के निम्न लिखित लत्तण द्वोते हैं ;-- 

बात्तक जिन को बेरी बेरी रोग होता है सरेध छातो का दूध पीनेवाक्षे 
होते हें। थह रोग जब वे दो मदीने के द्वोते हैं तव दिखाई देता है। बालऋ 
शोगी नहीं जगता क्‍योंकि डख का मुंद भरा हुश्आा होता है, यद ल्ालसा से 
दूध पीता है श्रोर स्वाभाविक बात्नक के नाई मुसकराता झह्यौर खेलता हे 
पर ध्यान पूर्वक रीति से देखने से ढश्न के मुंह शोर नाक के पास कुछ 
नीलापन होता है; यद बेचेन रहता, सोता नहीं शोर घाणी भी जाती 
रहती हे | कोई २ दशा में पदिला ज्नत्तण बालक का रोना दे झोर यह रोना 
बढ़ता द्वी जाता दे यहां तक कि उसे ऐेंटन थाने क्षणती है झभोर कुछ घगयटों 
में मर ज्ञाता है। थे बालक जिन को बेरी बेरी होता है श्वास रोग में 
(धार्थात कठिनाई से श्वास क्लेना) प्रस्त दो ज्ञाते हैं। बालक कराइता 
हे झोर ठणडी श्वास क्षेता दे, मुंह नीक़ा दो जाता हे ओर श्यास जददी 
२क्षेता है झोर नाड़ी प्रति दी वेग से चलती है। ज्वर नहीं होता यदि 
इस वात की ज्ञांच करो तो विदित होगा कि माता का प्रायः पर्ण भोजन 
निवादह चांबल पर ही होता दे ॥ 


' बेरी थेरी। २०३ 
वेरी बेरी को केसे रोक सक्ते हैं। 


जो कुछ कदा गया है डस से प्रगट है कि बेरी घबेरी रोग केसे रुक 
सक्ता है। थद्द केवल यह है कि स्वच्छ चांवल न ख्थाना, पर धान का 
छिलका उतारा इुश्या चांवल खाना चाहिये। यह भयानक रोग विना खर्च 
बढ़ाये पूर्ण रीति से रोक सक्ते हैं। लेसे सादा चांवल स्वादिष्ट हैं बैसे दी 
स्वच्छ चांवज़ हैं भोर यदि यद बुरा ध्रभ्यास न पड़ा दोता कि चांवल को 
स्वच्छु कर के डसख से लक्षाहट निकाज्न लें, तो बेरो बेरी कौ मरी जैसी गत 
धर्षो में कष्ट दायक हुई न होती ॥ 


यह मुख्य है कि जो त्लोग बेरी बेरो रोम धोने का कारण जानते हैं 
दुसरों की सहायता कर के स्वच्छ किये चांचल खाने की दानि को समझफाएं 
इस लिये कि साधारण चांवल प्रत्येक प्रसार से स्वच्छ किये चांवल से 
ध्यच्छा है तो सब को साधारण बांवत उदाहरण देने के क्षिये खाने चादिये। 
यद भी मुख्य है कि दाल, तरकारोी खाने का महत्व लब सम्रक क्षे भोौर 
केवल चावल भोौर मछली पर दी निभर न रहें॥ 


चिकिरसा 


इस प्रध्याय के पहिले भाग में ज्ञो उपाय बे री बेरी रोग की रोक के क्षिये 
बताया है यदि रोग शझल्ताष्य होने से पहिले उपयोग करो तो ढसी से जंगे 
दो जाओोगे। घेरी बेरी की शरसाध्य द्शाशों में जो ग्रोषधि बताई जाती है 
चद डल चू्ण-लमान पदाथे से, जो चांवल स्वच्छु करते समय घिल आता 
है, निकाप्ती जाती है ॥ 





खूबना:॥ “ बेरी बेरी की चिक्रिस्सा।”--थे दैरी बेरी रोग से लंगा 
होने के उपाय हैं। बेरी बेरी रोग के प्रथम लत्तण पद्दिचानना मुख्य 
है। क्‍योंकि शीघ्र श्रौषधि करने से फल्न प्राप्त होता है ओर प्राय; रोगी 
सदेव चंगा हो ज्ञाता है। चिक्रित्सा यद्द है कि विश्राम द्वारा छात्तणों 
को दूर करना, श्ंगों को मलना, गरम जल का पेर-प्लान झोर ञयामाशय 
पर ठणडक प्रोर गर्मी बारी २ से देना। ध्यरेंडी का तेल या नमक 
जुल्लाब देकर कोठा स्वच्छु रखना, शरीर के पोषण के ज्षिये जो पदार्थ 
झांवश्यक हों वे खिलाने चाहिये। भोजन में ख़मौर जो एक चाय के चस्चे से 
बड़े चग्पे भर दो इस को इबलते दूध में,डालो शोर मज्ाई डाल कर 


२०४ स्वास्थ्य श्रोर दीधेायु 


खत्नाश्ो कि स्वादिष्ट हो आय झोर यद्द भोजन के पश्चात्‌ खापश्मो | बेरी बेरी 
शोगियों के लिये ये भोजन उत्तम हैं:--अध कच्चा ध्यणडा, ताज़ा दूध, सेम, 
पघटर, फलियां, दाल, धझ्याटे की रोटी, नीबू का रस, पालक की भाजी, 
झख़रोट शोर बने हुए विटामिक्ज्ञ (०००॥८7००] शं६४॥0729) इस्यादि। 
साधथानो से कई दिनों श्योर हफ़्तों तक भोजन कौ देख भात्त करो जब 
तक कि इस के पूर्ण ल्त्तण दूर न द्वो जाएं ॥ 


सस्पादक 





धधष्याय ३५। 


आंतों के कृमि ओर ट्कीनी। 


बहुत प्रकोर के ऊमि हैं जो मनुष्य के शरीर में रह सकते हैं। कुछ 
इन में से ति द्वानि करते हैं घोर कुठ थोड़ी द्वानि पहुचाते हैं। इस 
अध्याय में केवल प्रति साधारण ऊमि का वर्णन है॥ 
पेट के केंचुए ([२०००० ५४००॥7७) 


पेट के केँचुए का शरीर लम्बा भोर गोल दोता है ओर प्रत्येक छोर 
पर नुभ्ीज्ञा। ये ४ से ६ इंच लम्बे होते हैं। यद्यपि ये छूटी ध्यांत में रहसे 
हैं पर ये ग्रामाशय में प्रवेश कर सक्ते हैं। कभी २ वे वमन द्वारा निकलते 
हैं या वे गत्ते तक चढ़ ध्याते हैं। वे ध्वास नत्न में भी प्रवेश करते हैं तब 
बालक का श्वास इन से घुट जाता है भोर घद् मर ज्ञाता है। थदि एक 
बालक की ध्ांत में थोड़े दी रूमि हैं तो इन से कुछ लत्तण न दिखाई देंगे। 
बहुचा यह छत्तण बाकक में होते हें कि ढडस प्दी भूक मर जाती है प्योर 
उसे मितत्नी होती हे । कभी २ बालक के पेट में पीड़ा भी होती है । 
नाक मत्तना शोर दांत कटकटाने से भी ज्ञात दो जाता है कि वालक 
के झ्रामाशय में ऊमि हैं, एक डाक्टर खुददंबोन से बालक के मल के ज़रा 
से भाग को देख कर निश्चय पूवेक बता देगा कि बात्षक के पेट में 
केंचुए हैं या नहीं हैं ॥ 

चिकित्सा । 


उत्तम डपाय छोटे बालक के लिये यह है कि दो पहर को डसे घरेंडी 
का तेल पिक्षा दो, ढसी संध्या को प्राधा प्रेन सेनटोनीन ( 53700777 ) 
दो। सेनटोनीन में कुछ शक्कर मिक्ना लो कि बाज्क भली भांति पी क्षे। 
फिर दूसरे दिन प्रातः काल प्राथा प्रेन सेनटोनीन दो झभौर दो पहर को 
श्ाधा प्रेन फिर दो। फिर सेनटोनीन देने के दो घयटे पश्च व्‌ कुड भझरेंडी 
का तेल पिला धो | इन दो दिन जब बालक को श्रौषधि देते हो कुछ तरकारी 
खाने को मत दो पर उसे चांवल्, शुरुआा ओर ध्यगडे भोजन के लिये दो। 
यदि इस प्रकार से भोजन की वन्धेज् न करोगे तो सेनटोनीन पूर्ण रृमि 
को मार भ सकेगी ॥ 00 


२०६ स्वास्थ्य झोर दीघायु 


इस कारण कि यह प्रायः भ्रसम्मव है कि बालक की शध्रांत में ऊूमि 

न हों, भत्ता होगा कि प्रत्येक बालक को वर्ष में पक बार सेनटोनीन दो, 
-.. क्योंकि यदि केवल्न दो या 
कं तीनकमिदोंगे तोन दस्त 
|] व प्योर न उवकाई आयेगी पर 

क्‍ बी वे भोजन पचने ध सार यनने 
की चंद में बाधक दोते हें घोर थे 

की शशि बालक के बढ़ने धयोर 

है स्वास्थ्य में रोक दोतो दे ॥ 
ह_. सेनटोनीन विष है ओर 
हि बालक को धधिक न दी 
जाए। जब सेनटोनीन देते 
हैं तो बालक का मृत्र पीला 
जार शी होता हे भोर उसे पोला 
वि दि दिखता है पर न तो पीला 
झ्यांतों के कृमि। मृत्र ओर न पीछा दृश्य 





हामिकारक है भोर शीघ्र जाता रहता है ॥ 
कैसे पेट के कंचुए की रोक द्वो सक्तो है । 


ये केचुए जैसे कि कोई २ लोगों का विचार है वाक्तकों की प्रांत में 
स्वाभाविक उत्यन्ष नहीं होते हैं। भोजन भोर जल पान के साथ इन 
केंचुवों के धणडे शरीर में प्रवेश करते हैं । ञ्यांतों के कूमि भ्ंख्य अगडे 
देते हें झोर ये श्यडे मत्त द्वारा शरीर के बाहर निकक्लसे हें। ये झगड़े 
झस्त में मल के खाथ भूमि में फेज जाते हें श्रोर नदियों, तालाबों झौर 
बरोचे की दरियाली व सबज्ञी पर धयपना स्थान बना केते हें ॥ 

कुमि से बचने के लिये ग्रावश्यक है कि पीने के लिये केषक्ष डबत्ा 
इुच्मा पानो उपयोग करो, जो वनस्पति बाज़ार में मोल की जाय ढसे पका 
कर ही खाना डचित है, फत्त खाने के पुर्व गम पानी में धोना ध्ोर दीलना 
चादिये। बालकों को मुंद में उंगक्षियां न डालने दो । क्‍योंकि इन के मेत्ते 
हाथों में कंचुवों के प्यडे श्योर दूसरे रोग कृमि जो धूलि में दोते हें 
सदेध पाए जाते है। प्रायः उन झगगणिश पस्तुओं के साथ जिन्दें वाक्षक मुंद 
में डालला है ऐसे बहुत से अगटडे द्वोते हैं ॥ 


ञ्रांतों के रूमि शोर ट्रिकोनी। २०७ 


कई धांतों के कृमि कुत्तों झोर विलियों की धांतों में भी पाये जाते हैं। 
अब वह कुत्ता या बिल्ली बालक का हाथ याटता है, तो कूमि के अगणे 
बाल्तक के हाथ में लग जाते हैं, फिर यदि बालक डंगक्षियों को मुंद में डाक्े 
था हाथ से भोजन खावे, तो इन कृमियों के अणडे मुंद में चक्षे जाते 
हैं। कुसे, विल्ली को घर में न रखना चादिये भौर उनको कभी बाक्षक के 
हाथों या मुख को चाटने न देना चादिये॥ 


कद दाने का रोग (77007एण0०77 7)52956) 


बहुत सी बस्तियों में १० में से चार जनों को कद दाने का रोग दोता 
है। यद झति दी साधारण ओर सुप्प्रता से दक्त जानेवाल्ा रोग है। कुछ 
काल वौता कि किसी स्थान के क्लोग बहुत निकम्मे और सुस्त सममे जाते 
थे परस्तु कुछ समय पश्चात्‌ यह प्रगट इुझा की वे कद दाने के रोग की 
मरी के कारण निर्वत्ल शोर काम करने में अशक्त पड़ गये थे। ज्यूही इस 
रोग को नाश करने के उपाय किये गये ध्योर उसकी बृद्धि रोकी गई धोर 
रोगी चंगे दो गये तो जो क्लोग पू्ये काल में ध्यालसी, निस्तेन्न थे परिश्रमी 
झोर तेजस्वी द्वो गये॥ 

कहू दाना एक स्वेत गोलाकार लस्बा ओर सूच्तम कृमि होता है। वह 
तिद्दाई इंच से आध इंच तक लम्बा भोर साधारण सीने के धागे सा मोटा 
होता दे | याद साथारण स्वेत ध'गे को प्रायः आ्राध इंच क छोटे २ टुकड़ों 
में काट कर डाल दिया जावे तो वे कद्दू दाने को नाई ज्ञात होंगे। ये छोटे 
कमि बच्चों ओर युवकों दोनों के शरीर में प्रवेश करते हैं । कभी २ वे संख्या 
में थोड़े झ्र्थाव्‌ १० या २० ही द्ोते हैं परन्तु झधिक भी दो सकते है 
हार्थात्‌ कर सदस्त्र पक ही हे य की ध्यांत में दो जाते हँँ। वे आंत 
की भीतरी परत में चिपक जाते हैं।भोर रक्त को खूसने क्षगते हें।वे 
केयक्ष रक्त दी नहीं चूसते परस्तु यहां पर घाव भी बना देते हें। जिन से रक्त 
रिसता रहता है। इस लगातार रक्त के बहने से ध्यौर डस विष से ओ क 
दानों से उत्पन्न दोता है मनुष्य निर्वेजत ओर पीता पड़ जाता है। शारीरिक 
शक्ति इतनी घट जञाती है कि ओर रोग, मुख्य कर के 'तज्ञव रोग, खुगमता 
से क्षण जाते हैं । ज्ञिम बालकों को कद दाने का रोग हो जाता है वे पीक्षे 
पड़ जाते है भौर छोटे दी रदते हैं उन को शारीरिक धयोर मानसिक उन्नति 
दोनों रुक जाती हैं | शारीरिक उन्नति में तो ऐसी बाधा होती है कि १८ या 
२० थर्ष का युवक्र १० या १२ धर्ष का बालक छगता है। यदि 


४२०८ स्वास्थ्य और दीघायु 


एक बालक की देह में वह्ठत से कद्दू दाने हैं तो वह विद्योपाअन में भौ 
थोड़ी दी वृद्धि करेगा॥ 
कद दाने के रोग के मुख्य लक्षण । 

स्वचा का पीला पड़ ज्ञाना, झ्रालस्य, शझामाशय के भागों में कभी २ 
पीड़ा और मानसिक सुस्ती और मिट्टी शोर चूना खाने का ध्यभ्यास, ये 
कई साधारण लत्तणों म से हैं जिन के द्वारा विदित दो जाता है कि एक 
बालक या युवक को कह दाने हैं ॥ 

मल के थोड़े से भाग को ख़रेंबीन द्वारा परीक्षा कर के डाक्टर 
निश्चयपूवक वता सकता है कि वालक ओर पूर्ण मनुष्य को कद्दू दामे का 
रोग है या नहीं है ॥ 

पांद के तलवे श्रोर अंगूठों के वीच में खुहली चत्लनना भी एक लत्तण 
है जो उस समय प्रगठ द्ोता है जब कद दाने पेर को त्वचा द्वारा शरीर 
में प्रवेश करते हैं ॥ 

केसे कद दाने का रोग फेलता है, शोर इसे केसे रोक सकते हैं। 

कद दाने ध्यांतों में असंख्य अंडे देते हें। ये पेट के मल के साथ 
बाहर निकलते हैं भ्रौर जहाँ कहीं मत्त फेंका जाता है ये भी फेल ज्ञाते हैं । 
घयडे बढ़ते हैं शोर १० दिन के समय में छोटे कीड़े बन जाते हैं। ये 
छोटे कीड़े आंगन की मिट्टी में और बगीचे श्रोर खेतों में होते हें। वे साग 
तरकारी ध्योर पानी में भी हो सकते हैं, वे कच्ची तरकारी खाने के द्वारा 
या क्या पानी पीने से शरीर में प्रवेश कर सक्ते हैं। बहुत से लोगों को कद 
दाने का रोग नंगे पेर खलने के कारणा से त्ग जाता दे। छोटे २ कद दाने 
ओ मिट्टी में द्वोते हैं पेर पर चढ़ जाते हैं झौर हाथों पर धोर चूतड़ों करी 
नंगी त्वचा पर भी चढ़ सकते हैं झयोर त्वचा में छेद कर के भीतर घुनजञाते 
हैं जब तक कि श्रांतों तक नहीं पहुंचते हैं, यहां पर वे श्वांतों की भीतरों 
परत को कारठते हैं झोर रक्त चूसते हैं॥ 

इस रोग को रोकने के लिये मुख्य बात यह करनी चांदिये कि मनुष्य 
के मत से मिट्टी को मेला न करो इस के लिये डचित है कि ध्छे 
पायखने बनवाये जाएं भौर डन का उपयोग द्वो। यदि वे सब जिन को 
कद दाने का रोग है सावधानी करें कि मिट्टी को मल्त द्वारा मेला न करें 
परन्तु सदंव पायखने को जावें तो यद्द रोग शीघ्र द्वी मिट आएगा। परन्तु 
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अब तक लोग मिट्टी को मेला करेंगे और ऐेसी टट्टियों का उपयोग करेंगे 
जहां कि मल वो, खुशर भ्रोर मुर्गी के द्वारा फेक्षेगा ब मक्खियां घर में 
के ज्ञायंगी तो कद दाने का रोग मरी द्वी बना रहेगा ॥ 


टट्टियों में ढकनेदार बालटियां होनी चादिय इन का मत्न पृत्न बरीचे 
पर न फेंकना चाहिये परन्तु भूमि के भीतर गाड़ देना चादिये। यदि यह 
भलगस्मव हो कि ऐसी टदेयां बनवाद जिस में ज्ञाली छगी हों कि 
मकिखियां न घुस सके तो यह उत्तम हे कि भूमि में एक गड़ढा खोदो, 
एक बड़ा सन्दूृक़ लो (इस में कोई दरारें इतनी बड़ी न हों कि मक्िखियाँ 
घुस सकें) इल की पन्दी में एक छेद करो इस खदन्क़ को उल्नटा कर के 
भूमि पर रक्खो, शोर इस के नीचे के सिरे को मिट्टी से चारों ओर डठा 
दो। पक्र चपटा तख्ता सन्दृक़ के छेद से बड़ा लो, कि छेद अच्छी तरह 
बन्द्‌ हो सके जब कि सनन्‍दृक़ का उपयोग नहीं करते हो। कुछ काल पश्चात्‌ 
सन्दुक़ को हटाना चाहिये योर गड़्ढों को मिट्टी से भर देना चाहिये इस 
प्रकार के उपाय से मक्खियां मल घूत्र पर न बेठेंगी ओर यूं मल सूत्र 
भूमि पर भी फेंकने शोर फेलाने में रोक होगी ॥ 

कद्दू दाने मिट्टी में ६ मद्ीने या इस से अधिऋ रद्द सक्ते हैं। सो 
बग़ीचों ध्योर खेतों में नंगे पेर धहां जाना हानिकारक है जद्दां पर मत्त सूत्र 
पुक्र घषे से कम सम्रय से एकत्र हो रहा हो ॥ 

कभी नंगे पेर न चलने से एक मनुष्य कद दाने के रोग से सुगमता 
से रतक्तित रह सकता है। भोर खेत व बराचे की मिट्टी को नंगे हाथों से 
न खोदे ध्योर कमी कन्चा पानी न पीवे। झोर कभी कच्ची तरकारी को 
पकाये बिना न खावे या उन्हें डबलते पानी में ख़ब धो कर खाबे तो कद 
दाने के रोग से सुरत्तित रदेगा॥ 

यद सम्भव दे कि वे बालक ज्ञो बिल्ञकुलन नंगे फिरते हैं या जिन के 
चूतड़ नंगे हैं भूमि पर बेठने द्वारा कद्दू दाने के रोग में प्रस्त दो जायें॥ 


चिकित्सा 
दाने का रोग बहुधा एपलम साव्टस ( /2/0907 59)05) झौर 
थायमोल्न (77770)), केपसूत् ((:9०५०)) में देने से चिक्रित्स! होती हे। 
पपसम साल्टस इस शअाशय से दिया जाता है कि शआंतों को स्वच्छ करे 
कि थायमोलल कोड़ों तक पहुंच लके। थायमोल क्षेने के पूबे लग्धया समय 
रोगी बहुत द्वी थोड़ा भोजन खावे। सन्ध्या को एक ख़राक एश्रलम साल्दस 
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की ज्ो। दूसरे दिन भोर को ज्यूँ दी टट्टी दो जाए तो झ्ाधी ख़राक थायमोल्ल की 
को भोर दो घयटे के पश्चात्‌ ग्राधी ख़राक के लो फिर थायमोल्न की दुसरी 
ख़राक लेने के दो घयटे पश्चात्‌ दूसरी बार एपसम साब्टस क्ञो। एपसम 
साव्टस कद दानों को जो ध्रांतों की परत पर से थेमोक्ष ने छुटाये हैं निकाल 
फेकेगा। थापमोक्ष की प्रत्येक खुराक पीने के पश्चात्‌ रोगी को कम से कम 
शाघे घयटे तक दृहनी और क्षेट रहना च|दिये। जिस दिन थापमोल्न दिया 
ज्ञाय कुछ भी भोजन न करना चाहिये उस समय सक जब तक कि भ्रन्तिम 
ख़राक एपसम साब्टस की भ्रच्छी रीति से भांतों को स्वच्छ कर चुको दो। 
थोड़ा सा पानी या चाय पी सकते हो पर कुछ भी भोजन न शाझ्ों। 
यदि किसी प्रकार की मदिरा किसी रीति से क्षी ज्ायगी या तेल्न या मांस 
स्वाया जावेगा तो थाएमोल् विष हो ज्ञायगा इस्त कारण से इन यस्तुश्ों 
का कदापि उपयोग न करो ॥ 

थापमोत्न की ख़राक को कूट के महीन करो कोर उन को केपसूत्न में 
कल ९ घयटों के वाद्‌ क्ो । इस फी खुराक भिन्न २ भायु के अलुसार 

ही है ;--- 
बालक के छलछिये १-३ वर्ष तक थाएमोल्न की ख़राक साढ़े साथ प्रेन 
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कौड़े ज़ब मत्न में निकलते हैं तो एक पतल्ले कपड़े में धोकर छामने 
से मिल सकते हैं॥ 

दूसरी चिकित्सा कद्द दाने के लिये यद्द है कि एक वृष्द्‌ चेनोपोडियम 
((४८7०००००४7०) की प्रति वर्ष के क्षियि १५ घर्ष की ध्यायु तक दो । एक 
वूणे मनुष्य के लिये १४ बूग्द्‌ को शीम भागों में विभाग करो कि £ यून्द्‌ 
प्रति खुराक में हों श्लोर ५ बून्द एक चम्मच शक्कर में दो २ घयटे के बाद 
दो, एक दिन पूर्व सम्ध्या को एक खुराक पपसम साब्दख की पिल्ला दो। 
झोर चेनोपोडियम की श्रन्तिम खुराक के पश्चात्‌ दो धणटों के पश्चात्‌ 
कम सा्यप वि की जप साब्टस पिज्ञादोी। 
&9छुचना--कट दाने की अति उत्तम ओर लाभ दायक ओषधि कारन टेद्राक्ोरिड 
ए0४7४०ा प्‌७४६०॥०र्॑ते हल शोर यह पूर्ण मह॒ष्य को ४४ बूर्द गोली में खात्नी पेद एक 
खुराक दी जावे॥ ए. ईं. सी! 
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महीन धागे की नाई कृमि। 


धागे की नाई कम छोटे, स्वेत झौर तिद्दा इंच क्ग्बे होते हैं। 
साधारण रीति से वे केघल श्रांत के नियके भाग में होते है, जहां पर 
इम के द्वारा गुदा के मुख पर शोर गुदा के चहुं झोर बहुत खुजली शोर 
ज्ञक्षम दोती है। यह कीड़े मेज्त द्वारा निकल शाते हैं, वे ह्यांतों से मिकल 
कर कपड़ों पर भी भ्रा जाते हैं । लड़कियों में जब ये द्वोते हैं तो योनि में घुस 
जाते हैं ओर वहां पर खुजली द्वोती है भर पानी सा निकत्तता है। 
ये कीड़े बहुधा धघ्शक्त शोर मेत्ले बालकों में दोते हैं।॥ 

चिकित्सा । 


इम खूत सरी के कोीड़ों से छुटकारा प्राप्त करते के किये वाज्ञक के 
भोजन पर ध्यान दो। केवल स्वच्छ, पोषण दायक भोजन खाना चाहिये। 
भोजन के समय से पहित्ते या बीच में कुछ न खाने दो॥ 

थोड़ा सा भरेडी का तेल पिल्नांभो घोर इस के पश्चात्‌ शांत में झाघ 
सेर गम जल जिस में २० प्रेन क्किनोन घुन्नी दो डाज्ो। क्षिनीन के स्थान 
पर तोन चाय के चम्मय भर नम्रक घोल सक्ते हो। वातज्तक को सममापो 
कि जितनी देश वह यह अत्न रोक सकता है उतना दी भत्ता होगा। क्षिनीन 
गाव (()प॥॥7९ 50]0007 ) को या नमक के घुक्ते हुए पानी को प्रति 
रात पक सप्ताह तक पिचकारी द्वारा डालो। थदि यद उपाय निष्फत्न हो 
तो कासिओआा ( (27०5५०) की छोटो २ क्षकड़ी जला कर भपारा लो। 
कासिश्मा के टुकड़े लो ओर उन को ध्माथ सेर से कुछ झधिक पानी में १२ 
घरण्टों तक भिगो कर रकक्‍खो, पानो को छान कर लकड़ी के टुकड़े फेक दो 
झोर जल को ध्यांत के भीतर डालो ॥ 

खुजली को बन्द्‌ करने के लिये दो चाय के चम्मच पेसलीन के को 
झोर ढस में ५ बूम्द्‌ कारबोक्तिक पेसिड की डाक्तो तब इस मरदम को 
शुदा के मुख झोर डस के चहुं ओर छ्गाओो ॥ 

यदि बाल्क गुदा के सुँंद के भाग को खुजलाता है या मक्ता है तो 
ढस की उंगक्ियों भरोर नखों के भीतर कोौड़ों के ध्यडे घुस ज्ञायेंगे। तो यह 
झयावश्यक है कि जिन २ बालकों को यह रोग है उन के द्वाथों को बार २ 
घोना झयौर नस्तों को श्वच्छु रक्षना जादिये और नखों को काट के छोटे 
रखना भी झावश्यक है) बालक के चूलड़ों को प्रति दिन धोनां चाहिये। इन 
हप्यों को प्रयश्य करना चाहिये नदीं तो बाल्कक को घड़ी २ यद्द रोग दोगा॥ 


२१२ स्वास्थ्य और दौधायु 


टेप बमे (9/6 ४४०४४) 

यह १० से क्षेक र २० फ़िट तक लम्बा होता है। ये वहुधा कुत्ते बिल्ली 
के निकट रहने से व सुप्मर शोर गाय के बुरे मांसाहार करने से हो आते 
है। ये दुगीलां मांल दस सुश्र श्रोर गाय का मांस होता है ज्ञिस पर 
स्वेत दाग द्ोते हैं भर ये स्वेत दाग़ छोटे २ कुमि हैं यदि इस को खूब 
डवाले और भूने बिना कोई खा लेवे तो ये छोटे कृमि ञ्रांत के भीतर प्रवेश 
कर के धाति वृद्धि करते हें ॥ 

इल के निश्चय पूर्वक कोई विशेष तत्तण नहीं है जिन से बिदित दो 
जाए कि इस रोगी को टेप वर्म का रोग है। क्षत्तण ये हैं ;--भ्रजी् दोता 
है। मरोड़ कर पीड़ा होती है। वद मनुष्य जिसे ये है पीक्षा पड़ जाता है 

घोर सिर दुखता है शर उसका सिर घूमता भी है ! मल्न में इस कीड़े के 
छोटे २ जोड़ (धरवयव) देखना यद्दी केवल पक निश्चयपूर्वक लक्तण है ॥ 
चिकित्सा। 

चिकित्ला का मुख्य डदेश कऊृमि का सिर निकाल देना है। क्‍योंकि 
यहि द॒थ कीड़े का सिर बाहर न निक्रक्तेगा तो यद्द कीड़ा बढ़ता चलना 
जायगा। इस चिकित्सा की विधि निम्न लिखित है।-- 

चिकित्सा ध्यरम्म करने से दो दिन पूर्व किसी प्रकार का कड़ा भोजन 
न खाना चाहिये। केवल यांवल का शुरुभा, अथ्र कच्चे उबके अगडे ओर 
शुरुध्रा! रोगी को पक्नंग पर दो दिन तक लिया कर रकक्‍खो। पहिले दिन 
प्रातः काल के समय कुछ अरेंडी का तेल पिलाधो शोर शेष दिन भर उसे 
कुल भोर भोजन न दा। दूसरे दिन यदि बालक ५ वर्ष को श्यायु का हो तो 
ध्याधा ड्राम या ३० बूह्द्‌ भ्राक्षे भोरिसिन झाफ़ मेल फ़ने ((0))९०९थ॥ ० 
४०५।९ 7८7 ) का दो। इस का स्वाद बुरा है सो कुछ चांवल के शुरुआा 
के साथ मित्ना कर दो। दो या तीन घयटे पश्चात्‌ फिर भ्ााधा ड्राम मेत्त 
फ़ने का दो। रोगी को इस सम्पूण् समय शान्त द्वो कर ज्षेटे रहना 
ध्यावश्यक है। मेल फ़र्ने को दूसरी ख़राक देने के चार या पाँच घयटे पश्चात्‌ 
खूब अच्छी रीति से रंडी का तेल पिला दो। जब वाल्क मक्ष करता है 
तो एक स्वच्छु बर्तन में जिस में गरम जल दो करे, कि देख पड़े कि कस्बे 
रूमि का सिर निकला है या नहीं ॥ 

टैब बम के रोग की रोक इस प्रकार से हो सकती है कि मल 
शोषधि द्वारा शुद्ध किया जावे या सब मल को गाड़ देना चादिये शोर जो 


ध्ांतों के रूपि शोर दिक्लीनी। २१६ 


मांल भोजन के लिये उपयोग द्वो उसे ख़ब पकाना चाहिये, इस लिये कि 
कुत्तों भोर बिल्ली की श्ांतों में टेप-धर्म होते हैं बन को घर में न रखना 
घादिये शोर उन को कभी बच्चों के मुख धमोर हाथों को चाटने न दो ॥ 


टद्कीनी (7707॥70०2) 

यह पक फृमि है जो सुपर का मांख खाने के द्वारा दो जाता है। ये 
कृमि ञ्ांतों में सो नहीं रहते परन्तु स्रायु में घुस कर पीड़ा का काग्ण दो 
नाते हैं। कुछ ज्वर भी ध्या जाता है। प्योर शरोर के भिन्न भिन्न भागों की 
स्वायुझों में पीड़ा होती है। ओर ध्यंगों को गति देने से सीक्षण पीड़ा 
होती है पर जोड़ों में कुक भी पीड़ा नहीं द्वोती है। स्मायु दबाने से दुखते 
है। ओर नेत्रों के नीचे सूजन भी द्ोती है ध्योर ज़ददी दांपने लगता है॥ 

इल के किये कोई भी चिकित्सा झति लाभकारी नहीं दोती है। प्रति 
दिन परेंडी का तेल भर पिचकारी दो कि यदि कोई हमि धांतों में दों तो 
निकल्त थ्ार्वे। सम्पूर्ण शरीर के स्मायु में जो कृमि हैं उन को निकालने 
फे लिये कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इस रोग की रोक करने के 
किये केवल एक ही बात डचित है कि सुपर का मांस मत खाशझो ॥ 


धध्याय ३६ | 
कहवे-गृदूद-जुकाम-गले की पीड़ा-खांसी-वायु 
नली की सूजन-इनफ्लूएन्जा 
कइये, गल सुए ((07055) झ्मौर गृदूद (30०7005)। 


नाक का बदना, नाक खुज़ल्लाना, नाक सुड़कना, मुंद झयौर नाक का 
दुख्ना, लाल नेत्र, पढ़ने म॑ं धौरापन, सोते समय नाक से शब्द निकलमा, 
मुंह खोल कर सोना, हाथों को कानों पर क्षगाना मानो कान में कुछ पीड़ा 
है, मुंद खोल कर टकटकी लगाना, ये मुंद द्वारा श्वास क्षेनेबालों के कुछ 
कत्तण हैं। मुंद द्वारा श्वास क्ेने का कारण वहुधा गृदुदों या कद्दयों का बढ़ 
जाना होता है। वालक ज्ञिन को पोशिक भोजन नहीं मिक्षता हे झोौर जो 
धस्वस्थ स्थानों में निवास करते हें उन के ग॒ृदुद निकल्ष ध्याते हैं। झंगूठे को 
व्यूसना या रवर की चुसनी को घ्यूलने से भी गृदूद्‌ निकल झाते हैं॥ 


गक्ते के पिछली श्योर जहाँ पर नाक और गल्ले का छोड़ है गृदुद 
निकल्नते हैं उन का ध्माकार छोटे गोभी के फूल्त के समान होता है पर 
ज्ञाक्ष रंग का दोता है पे बहुत 
कुछ मस्से के समान दोते हें 
को द्ाथों पर निकक्षते हैं। वे 
नाक की पिछुकी ओर छल्टकते 
हैं योर उसे. बन्द कर देते हैं 
झोर थूं वालक को मुंद द्वारा 
श्वास लेना पड़ता है। (उदादरण -. 
में देखो) जब मुख्त द्वारा श्वास 
जल्लिया जाता है तो बहुत सी 
धूल झोर बहुत से हृमि 
शरीर में प्रवेश करते हैं, नाक 
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(१) गदूद (२) कई वे में चकता 





€ ३१४) 


कहवे रादुदजु-काम-गले भी पीड़ा-खांसी-धायु नली की सूजन, इनफ़एज्ा २१४ 


द्वारा श्वास क्षेने की भ्रपेत्ता। वे बालक जिन के राहुद दोते हैं हक कान 
की पीड़ा से पीड़ित होते हैं थोड़ा सा पीप कभी २ बहता है कभी 
महीं बदता है। यदि कान की पीड़ा हो या कान बहता हो तो केघल बांगक 
के बहिरे होने हो का भय नहीं है परन्तु एक ध्यलताध्य रोग जिसे मस्तिष्क 
का उ्यर (प्लेन फ़ीवर !379॥7 (८४८०) कद्ते हैं धोने का भय है ॥ 


बालक से मुंह खुलवाशो, एक चस्चे के दस्ते से जीभ को दवादओ 
शोर देखो कि कहवे (गलखुए) गल्ले में तो नहीं बढ़े हुए हैं। यदि कहते रोगी 
नहों तो वे गले की झोर बढ़े हुए नदीं होते है। मोर उनका रंग चेसा ही 
गुलावी द्ोता है जेसा गक्तेका चहुं कोर का दोता हे पर बढ़े हुए कदवे 
का रंग गहरा क्षाक्ष होता है या घद स्वेत चकत्तों से भरा हुआ 
रहता है। कमी २ उस पर पीला पीप भरा होता है। यदि एकाएकौ 
कष्ट वे बढ़ जाते हैं तो बालक का गला दुखता है झयोर इसे ज्यर झौर 
सिर पीड़ा भी द्वोती है। झोर गक्ते की पीड़ा भोजन या पानी निगलने से 
बढ़ ज्ञाती है ॥ 

बालक की परीक्षा कर के देखो कि गर्दन झयोर कानों के पीछे चमड़े पर 
कुछ गठीला चमड़ा तो नहीं है। ये बढ़ी हुई गिल्टियां हैं इन के होने से 
बविदित होता है कि नाक, गल्ले या कानों या दांतों में कुछ विष या विकार 
है जिसे निकाल देना प्रावश्यक है ताकि सम्पूर्ण शरीर स्वस्थ रहे॥ 


ग़दृद्‌ झोर बढ़े हुए कद्दवों द्वारा नाक बन्द हो जाती शोर गक्ता बेठ 
जाता है ता वालक उचित रीति से श्वास नदीं क्षे सकता है। सो यह 
फल्ञ होता है कि शरीर को पर्याप्त वयु प्राप्त नहीं होती है॥ 

बढ़े हुए कदये झमोर राइदों में विषेक्षे कृम्रि धोते है भर वे रक्त द्वारा 
हृदय में पहुंच कर हृ<य का रोग उत्पन्न करते हैं या जोड़ों में पहुंच कर 
गठिया रोग दो जाता है। कहवे ध्योर रादृद के कुमि शरीर के प्योर २ 
भागों में भी पहुंचते हैं शोर दूलरे रोगों को उत्पन्न करते हैं। इन के फारण 
शरीर के यथोचित बढ़ने में बाधा होती है सो ज्ञिन बालकों के रादृद हैं 
हन के शरीर कम बढ़ते हैं। कहवे मोर रादुद्‌ के कुमि घौरे २ बाक्षक के 
शरीर को विषला कर देते हैं सो घद् ग्रपने पढ़ने क्षिखने में पोछे रहता 
है झौर ऐसे बाक्ककों को डिप्थीरिया, काक्ष ब्धर, शोर खखसरा, द्वोने का 
झधिक भय है। यदि इन में से एक भी रोग छगज्ञाय तो बात्तक को 
झसाध्य रोग हो जाता है झोर पद शझ्ति धीरे २ चंगा द्ोता है ॥ 


२१६ स्वास्थ्य शोर दीधायु 


चिकित्सा | 


यदि किसी बालक को रादूद हैं तो उस के लिये केवज्न एक ही 
चिकित्सा है कि उसे ध्यस्पताल या किसी चतुर चीर फाड़ करने धात्े 
डाक्टर के पास के जाधो ओर राहृद्‌ निकलवा डालो । यह सोच कर कि 
रादृद अलाध्य रोग नहीं हे विज॑ंब मत करो परन्तु जितनी शीघ्र झ्रवसर 
मिक्ले इन रादुदों को निऊल्वा दो। भर यूं बालक को कूरूप मुख झौर 
बोने शरीर होने शोर झसंख्य ध्यसाध्य रोगों में प्रस्त होने से बचाओ ॥ 

यदि कहे सदेव नहीं बढ़ते हैं परन्तु सूजन झोौर पोड़ा भअकलमात्‌ 
थागईदे तो झरेंडो का तेश या एप्सम साव्टस पिक्षाशो झौर गके फौ 
दोनों भ्रोर जबड़े के नोचे सेकन सेवन करो। डपचार नम्बर १ था १० 
(देखो ५० वां धयध्याय) का कुल्ी करने के क्षिये उपयोग करो ध्ोर फादा 
बनाकर दिन में कई बार फूत्ते हुए कहदवों पर लगाना चादिये। यदि्‌ कहते 
बढ़े हुए रहते हैं या बहुत बढ़े हुए भी न हों परन्तु उन पर संदेव चकते 
पीक्षे पोप के दोते दें तो उन को निऋष्त वा डाव्वना चादहिये॥ 

जुकाम । 

कोई ऐसा रोग नहीं हें जिस से बहुत लोग पीड़ित होते हैं. ससे 
कि साधारण जुकाम से दवोते हैं। किसी के “सिर में सदी” होती है प्योर 
किसी २ की “छाती पर सर्दी ? होती है। धर्ष में कई वार कठिनता से एक 
सर्दी से चंगा दोने न पाये कि दुसरी ने झ्राफ़मण किया॥ 


झधिकतर जुकाम कृमि 
द्वारा होता है। जुकाम “ छ्तगने- 
धाला ” होता है ठीक जेसे कि 
खसरा धयोर शीत “त्ञगनेवाले” 
रोग हैं। शरद्‌ ऋतु धभोर ठयणडी 
धायु द्वारा जुकाम नहीं होता है। 
द्ाकेटिक में देशाटम कर के 
खोल करनेधाले जिन को शीत 
प्रधान देशों में यात्रा करनी पड़ती 
है शोर झ्ाति शीत धायु लगती है. 
है उन को जब शक वे ल्लोट का 
कर झपने साथिशों के लाथ नहीं खांसने से जुकाम के रोग कृमि फेल्ते हैं 





कदवे-रादुद-ज़काम-गत्े की पीड़ा-खांसो-बायू नक्नी की सूजन-इनफ़एला २१७ 


मिछलते ज़काम नहीं होता है। इस से प्रगद है कि ज़काम ढन क्लोगों 
खे लगता है जिन को ज़॒काम इुश्या है। मरी के समय स्राधारक्ष ज़काम 
होता है ठोक लेसे हैज़ा या खलरा। यदद वहुधा होता है कि जब घराने 
के एक जन को ज़काम इुश्मा शो उस के पश्चात्‌ घराने के ख्रव लोगों को 
दो ज्ञाता है ॥ 

साधारण ज़काम से कभी स्त्यु शो नहीं दोतो हे पर यद्द इन रोगों 
के लिये, जेसे शीत, त्तय रोग, थांठों का ज्वर और बददरापन इत्यादि, मागे 
तेबार करता है॥ 

रोक। 
जकाम का रोकना कई बातों पर निर्भर है, इन में से एक मुख्य 

बात तो यह है कि सचित भोजन शोर प्रति दिन व्यायाम द्वारा शरीद 
को भल्ती दशा में रक्‍सते। घद जो प्रति दिन डखित ब्यायाम कर पसीना 
महीं निकाक्नता है परन्तु भप्ती भांति खाता है उस को ज़काम बहुत 
हुआ करेगा। झधिक खाना ओर व्यायाम न करना ये दो साथारण 
बातें हें जिन से जकाम द्ोता है। सम्पूर्ण शरौर का प्रति दिन ठणडे पानी 
में श्नान करना एक उत्तम वपाय है जिस से शरौर ऐसी दशा में रहता 
है कि ज़काम नहीं क्षणता। ढन लोगों से जिम्दें ज़काम है नमिकों। 
वह स्थान जहां पर मलुभ्य को जुकाम छुगमता से दो जाता है बद कोठरी 
है सिस में घ्पौर लोग भी हैं योर जिस के हार बन्द हैं, होर ट्राम कार 
में भ्रोर ऐसे स्थानों में जहां पर शाधारण सभाएं द्वोतो हैं ज़काम क्षग 
जाता है। यदि घद रोगी जिसे ज़काम है दूसरे अन के मुख पर छींकता या 
स्वांसता है तो उस दुसरे जन को सदी लगने का भय है ॥ 

पक दौ प्यात्ने में पानौ पीने से झयौर एक ही तौक्षिया को मुंद झोर 
हाथों को पोंछने में उपयोग करते से, हुका, स्थिक्तोने झोर उंगल्ियाँ इन में 
नाक झोर मुंह का मेक्ष क्र जांता है बोर थे साधारण रोग-हृमि के 
क्षेज्ञामेयाले हें जिन के दारा ज़काम दोता है। कम प्रकाशित झोर कम 
यायु संचार वाल्लो कोठरो में घास करने द्वारा, धूक्षि पूरित घायु में श्यासतर 
लेना, ठण्ड में खुल्ते रहना था सीगना, घायु में बेठना ज्ञव कपड़े पस्तीने से 
गीके हैं, कम सोना झयोर झ्मथिक परिश्रम करना इन सब कारणों से 
ज़काम लगता है। ये लोग जो मुंद द्वारा श्वास होते हें, जिन के दांत सह 
अये हैं या कदये बढ़ गये हैं इन को बहुचा बार २ जुकाम होता है। इस वातों का 

घरांछ0--4 


श्श८ स्वास्थ्य भोर दौधायु 
कान होने से सावधान दो झयोर उन घस्तुझों से बचो जिन से ज़काम 


द्वोता है ॥ 
चिकित्सा 

यदि झारस्म में चिकित्सा कर लो तो ज़काम शीघ्र भ्रच्छा दो जाता 
है। जब किसी एक को जुकाम द्वोने के लत्तण जैसे छींक ध्यना, नेत्रों से 
क्षत्त बहना, कुछ थोड़ी सिर पीड़ा, नाक बंद धोना घिदित हों तो उस को 
सुरम्त रोग को बढ़ने से राकने का उपाय करना ढखित है। पक उत्तम 
सपाय यह दे कि घर के बाहर निकल कर बगरीच! स्तोदने में खूब परिश्रम 
करे या ज़ददी शददी चल्ले या भोर किसी प्रकार का शारोरिक काम करे। 
परिश्रम करो जब तक कि पसीना न निक्न्ते तब गमे जल्न में स्नान करो। 
गर्म जल से निकल कर शरीर पर एक लोटा टणडा पानो डालो शोर 
व्वचा को पक्त सूखी तौक्षिया से भल्नी भांति पोंछु कर सुखा डालो॥ 

णदि ज़राम को हुए एक या दो दिन हो चुके हैं तो एक गमे पेर-स्नान 
झोर टांग-स्नान कशो (देखो २० वां भध्याय) गम जज्ष डालते रहो कि 
पानी ख़ब उष्ण हो जाय। जब पर शोर टांगें गम जल में हैं तो कई सेर 
शर्म द्ृव्य पियो चाहे सादा गर्म जज्ञ या ऐसा गमे ज्ञत् जिप् में निबू का प्र 
डाला हो। पर झोर टांग गमे जज्ञ में रकलो ज़ब तक कि पसीना न ध्यावे श्योर 
यूं पलोना थाने दो। भोर को डठ कर शरीर को गमे जज्न से स्पंज करो 
था कपड़ा ,भेगो के पोंछु डाज्नो। शोर दिन में चांवल का शुरुभा, कोमल 
डबते प्रयटे भ्रौर फल द्वी का श्राह्दर करो। यद्द चिकित्सा ज्ञकाम चंगा 
करने में ध्यत्यत त्तामकारो है ॥ हर 

पेर ओर शंगों का गर्म स्नान केने के पूर्व भज्ा होगा कि कुछ जुलाब 
की पझ्ोषधि जसे रेचक गोली या एपसम साब्टख (2[0507) 59]5) था 
गलोबज साबरसख ((>]97००८:१५ 59]5) या झरंडी का तेक्ष पियो। या 
इन के बदले १०६ 77. डिग्रो की उध्यता की पिचकरारी लो (देखो २० थां 
झाध्याय )। डपफ्यार नम्बर € या १० (देखो ४० वां भ्रध्याय ) से दिन में ३ 
बार कुली करो। यदि नाक बन्द्‌ दो या उस से दूगरन्धित रंट निऋत्तती है। 
तो कुले की कुछ श्रोषधि त्ेऋर गर्म कर के ताक में नास छ्तो ॥ 

यदि ज़काम कुछु समय से है झोर सदेष नाक बह रही है तो नाक 
को डपरोक्त विधिपूर्वक धोना भत्ता है झोर उपचार नम्बर १६ (प्रध्याय 
४० धां) को तब सूंघो॥ 


कदवे-रा हृद-जकाम-गजे की पोड़ा-खांसी-चायु नक्षी की सूजन-इनफ़एजा २१३१ 


भत्ना बेठना या कयठ पीड़ा (506 77702६ ) 

कहते का सूज नाना, कराठ पीड़ा का साधारण कारण है। इस 
ध्ध्याय के पदिक्ते भाग में इस दशा के लिये चिकित्सा बताई गई है। कयट 
पीड़ा की किसी भी दशा में उचित चिकित्सा संकन सेवम करना है। 
( देखो अ्रध्याय २० वां )। पर १४ प्रिनिट तक दिन में तौन वार सेंकना 
चादिये झोर प्रत्वेक दो घयटे पर नम्बर 8 उपचार से कुला करो (देखो 
ध्ध्याय ४० बां) एक फोया (ज़रा सी रुई, ध्र्थात्‌ फादा ) इसी भोषधि 
से बना कर करठ में क्षेय करना भी धच्छ हे ॥ 

धायु नज्नी की खूज़न ( 3707८४गां05 ) 

इल रोग का साधारण नाम “हूाती में सदी” लगना है। बहुत सौ 
सदी के रोगों में पदिले नाऋ में फिर वायु नक्ती या श्वास नत्ली में शोर 
फेफड़ों में रोग-कृमि पहुंचते हैं। पहिल्त रह २ कर खूखी खांसी भ्राती है कुछ 
दिन पश्चात्‌ खांसी के साथ खज्लार ( 50000०7) ) भी निकलता है॥ 

उस प्रत्येक रोग दो जा “छुतो की सदी” का है भक्षौ भति से 
चिकित्सा करनी चादिये क्‍योंकि इस के द्वारा ध्साध्य रोगों के, जैसे शीत 
शोर त्तय के, होने का भय है ॥ 

चिकित्सा 

छाती में जब सर्दी लगी हो तो वदी चिक्रित्सा जो ज़काम के लिये 
बताई गई है, प्रारम्मिक दशा में इस के लिये भी करनी चाहिये। पर यह्द 
भी उल के साथ करना चादिये कि प्रति दिन में तीन वार छाती के सामने 
के भाग को सेकन सेवन करना चादिये। यदि सूखी खांसी है आर खांसते 
समय पीड़ा होती है, शो उपचार नम्बर १८ ( देखो भध्याय ५० वां ) सकन 
सेवन के साथ करो॥ 

खांसी यदि कई सप्तादों तक रद्दे तो धाति ध्यान देना श्यावश्यक है 
क्योंकि कदाचित तज्ञय रोग का कारया हो भोर जैसी रे८ वे शझरध्याय 
में खिकित्सा बताई गई है वसी ही करनी झाधश्यक है ॥ 

वे लोग ज्ञो तम्बाकू पीते हैं डन को बहुधा खांसी भाती है शोर जब 
वे तम्बाकू पीना बन्द कभ्ते हैं तो खांसी भी बन्द द्वो जाती है ॥ 


इनफुण्जा (].,29 (०7096) 
इनफ़ुण्शा प्र्येक धष होता है। झआमोर असे साथाग्ण ज्ञुकाम के पेसे 
ही इस के भी क्षत्तण हाते हैं परन्तु ढस से कहीं प्रधिक बढ़ के द्ोते हैं। 


२२० स्थास्थ्य झोर दौधायु 


झारण्स में नाक बन्द दोतो हे छींक श्माती हैं, नेत्रों से जल्त गशिरता है, सिर 
पौड़ा द्वौती है, पीठ में पीड़ा दोती है; सुखी खांसो होती है, भोर कुछ 
बवर भी झ्ाता दे ॥ 

यह एक बड़ा अलाध्य रोग है। इस से प्रति बर्ष बहुत से यूद्ध जन 
मरते हैं। जब यह निर्वत्ष क्षनों को होता है तो वे बहुधा इस से मर ज्ञाते है ॥ 


चिकित्सा। 


इनफ़्ण्जा झति शौघ्र लग जानेधाला रोग है । यदि घर के एक अन 
को होता है तो डसे झपने नाक ध्योर मुंह के ऊपर ख्यांसते व छौंकते 
समय दरमाल छगाने में साधधानी करनी चाहिये। ढसे नाक पॉछना ओर 
छींकना काराज़ के टुकड़ों पर करना डचित है झौर फिर इन्हे जत्ता देना 
सादिये। ढसे वे दो प्यात्ते, स्ताने के बतेन शोर तोलिया को घर के और 
छ्लोग डपयोग करते हैं ख़ुद भो उपयोग न करने चाहिलें॥ 

रोग के शझारम्म में हो रोगी को पलंग पर क्लेट जाना चाहिये ओर शर्म 
पर पश्मोर टांगों का स््रान जो जुकाम के रोग में सेवन करने को बताया है 
(इसी श्मध्याय के पदिक्ते भाग में बताया है) करना चाहिये। रोगी को जब्त 
था नीबयू का शबेत (,27707720८) झधिक पीना चाहिये। कम से कम 
पाव भर या डस से कुछ शअधिक प्रस्येक धभयटे पीना चाहिये। पेरों को 
गमे रक्‍ख्तो। यदि ध्यावश्यक दो तो पेर के नीचे गम जत्त को बोतत्तों रक्‍्सो। 
शुरुचा, प्रएप्त (एक प्रकार कौ लपसी ), कोमल पक्के धणडे, ओर फल्त, के यल्ष 
ये भोअन साजो। खांसी के क्षिये घद चिकित्सा जओ इस पध्ध्याय में छातो 
की सर्दी के क्षिये बताई है करो। नम्बर £ के उपयार (देख्तो ५४० यां 
धाध्याय) का उपयोग दिन में तीन वार कुल्ला करने में करो। इस से मझुँद 
झोर कयाट स्वच्छ रहेगा झोर यूं रोग को कान तक ज्ञाने शोर वदिरा 
होने से रोकेगा ॥ 


/! +- 


झाद्याय २७। 


“निमोनिया ” ओर “प्रूरिसी” (स्‍]८पर759) 


* फेफड़ों का ज्वर ' फेफड़ों का एक रोग है जो शीत के रूृमि से दोता 
है। वह रोग पका प्री ह्रति ठण्ड लग कर झारम्म द्ोता है। शीघ्र ब्वर 
चढ़ता है ओर छाती में पीड़ा दोशी है। खूस्ती स्तांसी दोती दे झोर सांसते 
समय पीड़ा दोती है ध्योर श्वास केने का वेग ध्यति ध्यघधिक बढ़ ज्ञाता है, 
रोगी या तो दइनी झोर था बाई झोर क्षेटता है पर चित नहीं त्तेटता, मुस्त 
काल पढ़ आता है घिशेष कर दोनों गाल ज्ञात दो ज।ते है ध्मोर ल्यर की 
पपड़ी द्वोंटों पर पड़ जाती है, खर्लार (500(0०7 ) जो निकष्तता है ढस 
में रक्त के चिन्ह दोते हैं अब ज्वर सात या ध्याठ नो दिन तक रवूब चढ़ा 
रहता है तो बहुत पसीने के खाथ झाकस्मिक टूट जाता है। इल के पश्चात्‌ 
रोगी को झधिक बिश्ञाम दोने लगता है बयोर यदि कोई ध्याकस्मिक घटमा न 
हुई तो रोगी चंगा द्वोता जायगा ह्मोौर दो या तोन इफ्तो में ध्यच्छा दो 
ज्ञाथगा। कोई २ उयर ढतरने के पूर्व ही मर जाते हैं। ज्यर ढतरने के 
पश्चात्‌ कोई २ निमोनिया के कारण, या फेफड़ों में क्षव रोब के उत्पन्न होने 
के करणा से मर ज्ञाते हैं। डन १० में से जिन को शीत रोग द्वोता है ३ या 
४ इस रोग में मर जाते है। वे लोग जो मद्रि पान भत्ती भांति करते हैं 
कदाचित्‌ दी शीत रोग ([7277709579) से अच्छे दोते दें ॥ 


रोक ओर लगा होना। 


शीत शोग के कृम्रि बहुत फेले रहते हैं हम ढम से बस नहीं खक्ते हैं 
परन्तु बदि शरीर इृष्ट पुष्ट हे तो शीत के रोग-कृमि कुछ भी द्वानि नहीं 
पहुंचा सके हैं। रोग को रोकने की “स्वाभाविक शक्ति” तम्बाकू पीने 
झोर किसी भी प्रकार की मद्रि पीने से, बथोचित भोजन न खाने से यथा 
बहुत झ्धिक भोजन खा क्षेने से श्गोर झग्घेरे श्रोर कम वायु संचार के 
घरों में घास करने से, या द्वार ओर खिड़कियां मूग्द कर सोने से, था 
सिर ढांक कर के सोने से, या कुक के बेठने से या सर्दी क्षण ज्ञामे से कम 
पड़ जाती है ॥ 

(२२१) 


२२२ स्वास्थ्य झोर दीर्घायु 


शीत रोग नाक के बहने से, खखार से धयौर खांसने ओर छींकने से 
फल्त जाता है। यद दूसरों के गिलास में पानी पीने से भी हो सक्ता है। 
सड़कों पर धूत बाली यायु में श्वास क्षेने से या घर में र'ट्टू दैते समय 
एस धूत्ति पुरित वायु में शवास क्षेते से शोत रोग के कुमि हमारी श्वास मे 
प्रिज्ञ जाते हैं भ्रोर इसी रीति से यह रोग हम को जग खक्ता है। 
जब रोग के फेकनने के कारण हम को विदित हो गये तो किन २ ४पायों 
द्वारा इल रोग से बच सक्त है सब को सुगमता से प्रगट हो जापेगा ॥ 

शीत रोग झ्रौषधियों से अच्छा नहीं हो सकता, रोगी की भक्ती भांति 
से सेवा टदल्त करने की ध्यावश्यकता है ध्योर भ्रोषधियों कौ प्पेत्ता इस से 
झधिक लाभ द्वोता है। जहां तक सम्भव हो सके रोगी को खुत्ती घायु 
में रक्खो। उसे घर के बाहर पलंग पर पड़ा रहने दो जहां उसे धूए से 
श्क्तित होने के लिये किस्नो प्रकार की छु'या हो। रोगी के पेरों को गम 
रक्‍खो झोर यदि ध्मावश्यक हो तो उस के परों के निकट पानी की गर्म 
बोतलें भी रक्खो। आरम्भ ही में पक खुराक! पपएसम साहटस (2एछ50ा 
89]:5) शझोर एक पिचकारी १०० 7. डिग्री के इष्ण जल कौ दो। नीबू 
का शरबत ( [,९77077806) नीबू का झक या सादा पानी खूब पिलाओ, 
द्रव्य पदार्थ का भोजन दो, जैसे चांवल का पानी, शुरुग्रा, कश्ने अणडे या 
कोमल पकाये ध्ययडे ये खिलाने चाहियं। कोठा स्वच्छ करने के क्षियै प्रति 
द्नि पिखिकारी देनी चादिये॥ 

बहुत गमे सकन (देखो ध्ध्याय २० वां) प्रत्येक घयटे में ५ मिनिट तक 
यहां पर जहां छाती में पीड़ा है सेघन कर ने से खांसी शोर पीड़ा मिट ज्ञायगी । 
रुष्ण जल धीरे २ पीने से खांसी कुछ ध्यच्छी हो जाती है। चिकित्सा का 
मुख्य काम यद्द है कि एक धह्मति मह्दीन कपड़ा लो इस को ६ या ८ परतों 
में तह करो। कपड़ा ज्ञब क्षपेटा जाय तो इतना बड़ा हो कि छाती के साममे 
के भाग को ढक सके | इस कपड़े को पति शीतत्न जल में ज्ञो प्राप्त दो सके 
मिगो के निचोड़ो, हस्त प्रकार से कि पानी न टपके। इस कपड़े को छाती 
के सामने के भाग पर रकखो। इस कपड़े का प्रत्येक्षी १५ या २० मिनिट 
पड्चचात्‌ फिर मिगोश्यो, जब २ गीला कपड़ा बदला ज वे तो शरीर को मत्री 
भांती सुखा क्ेना चाहिये। यदि बफ़े प्राप्त दो सके तो डल के टुकड़े कपड़े 
में क्षपेट कर छाती के रोगी भाग पर रखने चाहिय। बफ़े झोर शरीर के 
मच्य में दो यातीन तह कपड़ा होना चा दिये । जिस समय छाती के सामने के 
भाग पर वफ़े सेवत किया जाता है उस समय रोगी के परों को गरम रखना 


निमोनिया थयोर छूरिसी । २२३ 


घाहिये यदि ज्वर तेज्ञ होवे तो रोगी के शरीर को ठगडे पानी के स्पेत से दिन 
में दो तीन बार पोंछुना चाहिये। स्पंज्न से स्नान कर्ने की उसो थिधि का 
ढपयोग करो जो ३१ व झध्याय में लिखा है। (देखो सूचना पृष्ठ ११३-१४)॥ 

इल जलिये कि रोगी की खखार में शीत रोग के कृमि ( 97॥20770794 
2८०॥)७ ) श्धिक पाये जाते हैं इस लिये यद खखार प्यति द्वानिदायक है 
रोगी को उचित है कि काराज्ञ और पुराने चिथड़ों पर थूक्रा करे भौर इन 
को पीछे जता देना आ्रावश्यक है ॥ 

धान्नकों की पसतल्नी चह्कना। 
जो रीति इस ध्ध्याय के पहिक्षे भाग में बड़े ल्लोगों की चिक्रित्सा 
मिमित्त बताई है बालकों की चिकित्सा की रीति मी बहुत कुछ उसी प्रकार 
की दे। बालक को ऐसे स्थान पर रखना चादिये जहां पर ताज़ी बायु का 
खच्ित संचार दो, बाजक के पेरों को गर्भ रक्‍खो आर उस के प्रति दिन के 
नियत भोजन को कम कर दो। छाती के ऊपर ठयड़े कपड़े क्वगाते रदो 
झोर पेरों को गर्म रकखो जैसे इस ग्रध्याय के पदढ़िके भाग में वर्शन 
किया गया है। छाती के पीढ़त माग पर राई का पक्षस्तर लगा सक्ते हैं। 
छू: या सात भाग प्राटे में केवल्न एक प्रश राई का डाक्तना चाहिये ओर 
उस को उष्ण जत्त से मिक्ता कर एक पतत्ले कपड़े पर फेलाना चाहिये। 
तब उस को त्वचा $े ऊपर लगाना चाहिये जब त्वचा जल्लाल हो जाय तो 
बस को उठा को डस को फिर गम कर के चार पांच घयटों के पश्चात्‌ 
फिर छागा खक्ते हैं। वाज्तक को प्ितना पानी वह पी सके देना चाहिये 
यदि पानी में नीवू मिक्ना कर दिया जाय तो उत्तप्र दोगा। प्रति दिन गमे 
ज्ञक्त की पिचकारी देनी चाहिये। यदि बात्तषक लगातार खांला करे परन्तु 
खखार न निऊक्षे या यदि स्तांसी के कारण नींद न श्राती दी ता उपचार 
मस्व॒र १८ (देल्लो झ्रध्याय ५० वां) देना चाहिये॥ 
तपेबिक़ ((००८०५।०४ ४४ ) से रक्तित दोने का उपाय । 

शौस पश्चात्‌ क्षय रोग का हो जाना साधरणा बात है। इस कारण 
यह ध्यावश्यक वात है कि शीत का रोगी जब तक चगा होने के पश्चात्‌ 
बवि्ल कुक स्वस्थ भौर बकवान न हा ज्ञाय अपने पल्लंग पर से न उठे झोर 
भ इधर उधर चलता करे, न भपता काम काज्ञ करे | शीताह्जु लगने से भी 
बयने का वहुत उपाय करना चादिये और किसी कमरे प्रें खिड़तियां ओर 
हार बन्द कर के न सोना चादहिये। क्षस्वी श्वास केने का व्यायाम प्रति दिन 
करना श्ावश्यक है जेसा कि ६ वें भ्रध्याव में बताया गया है ॥ 


२२४ स्वाश्थ्थ ओर दीजोयु 


छूरिसी था फेफड़ों की मिद्धौं को सूजन । 


जब बह पतली मिलो जा श्वास या फेफड़ों के लट्ट ओर दोतो है 
झोर जो छाती कौ भीत की भीतरी शोर कल्गी रहती है घूजतो है तो डस 
कौ सूजन को छुरिसी कद्दते हैं। शीत को प्रश्येक दशा में इन फेफड़ों कौ 
मिल्लो कौ सूजन के कारण से पोड़ा हुआ करती है। कभी २ छुरिसी छाती पर 
चोट खाने से या शीताड़ु दो जाने से भी दो जाती हे । सब से प्रथम ठण्ड 
सी क्षणती हैं तब छाती की केवल पक ध्योर पीड़ा होने कगतो है। पोड़ा 
चुमतो सी द्वोती है योर खांसने या गददरी श्वास क्ेमे से पौड़ा बढ़ जाती 
है। थोड़ा खा इयर भी होता है। इस रोग का खब से मुख्य तज्नण पसल्ती 
में की पोड़ा है योर जिस ओर रोग द्ोता है उस शोर रोगी त्लेड नहीं 
सक्ता है। ज्ञिख शोर रोग द्वोता है डस्त ओर रोगी सो भी नहीं लक्ता। 
कुक काम पश्चात्‌ मिली की दोनों तद्दों के मध्य में कुछ द्रव्य पदाथ एकत्र 
दा ज्ञाता है। उस के पश्चात्‌ पीड़ा घट जाती है ॥ 


चिकित्सा । 

वहुधा छुरिसी रोग में ज्वर एक सप्ताह या १० दिन तक रहता है। 
यदि रोगी को दो या तीन सप्ताई शक दो पहर के पश्चात शोर छात्प्या 
काक्ष में गम झोर घुरा लगने लगे, तो कदाजित्‌ इस का ध्र्थ यह हे कि 
उख को जय रोग है ओर यदि दो तो जो विधियां ३८ दे अध्याय में दी हें 
उन को करो ॥ 

फरिसी के रोगी को एक ऐसो कोठटी में रकक्‍स्तो अहां पर द्वार 
झोर खिड़कियां खुली दों कि ताज़ी वायु का संचार द्ो। केयत्त द्वव्य 
पदाथ भोजन के हेतु दो। एक पट्टी या कपड़ा तोन इंच थोड़ा छातो पर 
छगाशो। रोगी से ध्याख वाहर निरलवाशो झोर जब फेफड़े ख़ाल्ली हैं तो 
छाती संकुचित होगी तब पट्टी लपेटो शोर उसे बांध दो इस से छाती 
की स्वतंत्र गति नद्दीं होती ओर पीड़ा घट जातो है। पीड़ा मिटाने के किये 
ग़म सकने सेवन प्रति दो घयटे के पश्चात्‌ २० था शथिक मिनिट सक करो। 
एक गम पानी को थत्नी एक कपड़े में जो गे झल में डुबो के निचोड़ा हुआ 
हो छापेट के सकन के बदले छातो पर क्ञगा सक्ते हो । झुलाब (प्पथम 
साब्टस !205077 53]05 ) यथा अरेंडो का तेल दो, कभो २ ठयडे कपड़ों 
को छाती पर लगाने से रोगी को ध्यति अनुकूल होता है। यदि गम संकन 
सेवन से लाभ न हो तो ठरडे से संकन सेवन करो ॥ 


निमोनिया ओर छूरिसी। २२४ 


यदि कुछ दिन पश्चात्‌ वाजलक को कलाम न दो झौर ध्दष श्वास छोता 
जादे परन्तु पोड़ा म होवे तो ढसे एक पेसे स्थाम में के जाभ्यो अहां पर 
एक चतुर डाक्टर डलख कौ देख भाल करे। थदि रोगी की खेबा टदक्त विना 
डाक्टर के करनी पड़े तो रोगी के जहां पर पीड़ा है वहां दिन में तौम बार 
सेकन सेघन करो (देखो झदइ्याव २० थां) प्रथम गर्म स्लकन करो ज्यूं दी 
धह ठगड! द्ोने जगे तो उसे ढठा लो ओर हसी स्थान पर कुछ सेकशडट के 
लिये एक कपड़ा (ज्ञो पतक्षे कपड़े की दो या तीन तदों का बना हो) झति 
शीत जल्ष में जो प्राप्त दो खक्ता है भिगी के निचोड़ के लगाझों। तब फिर 
एक धझोर गम संकन सेवन करो तत्‌पश्चात्‌ ठण्डा कपड़ा कुछ सेकय्ड 
तक रकस्तो। बीख या झधिक मिनिट तक इस प्रकार से भर्म धोर ठण्डे 
सकन सेवन का बारी २ से करो। यदि एक या दो हफ़्ते में पुरिसी का 
रोग चंगा नहीं दो जाता है तो जैसे ३८ थे अ्रध्याय में दिया गया है सय 
व तपेदिक़ ((7०८४८००।०७७) के रोग की चिकित्सा करो ॥ 





धरध्याय दे८। 


क्षय या तपेदिक। 


(पुटाटपोठआा5ड 07 (:0०75प7७007) 

भारतधर्ष में क्षय रोग से प्राय; प्रत्यूक मिनिट, दिन या रात कोई न 
कोई मरता ही है। इस का ध्यर्थ यद है कि हिन्दुस्तान में बहुत से ऐसे क्तोग 
हैं जिन को यह रोग है ॥ 

सब मृत्यु ज्ञो संसार में होती देँ उन का १-६ श्येश इस मरी द्वारा 
होता है। प्रत्येक रात दिन के प्रत्येक पत्न में, धर्ष के ध्यारंभ से ध्यम्त सक, 
कोई न कोई तपेदिक़ के रोग द्वारा मरता ही है। सो इस से यह विदिश 
प्रत्यत्त रुष में हो गया है कि शीतज्ञा व विखूचिका की मरियों से भी भारी 
स़य राग है ॥ 

जैसा चादिये वेसे लोग सपेदिक्र के रोग से भय नहीं खाते हैं। यह 
इस्र कारणा से है कि क्षय रोग में इतना कष्ट ह्मोर पीड़ा नहीं मोगनी 
पड़ती है जेसे बहुत स साधारण रोगों में भोगनी होती है, इस के 
छपराग्त यह पक धीरे २ होने यात्ना रोग है क्‍योंकि ये है ज्ञे श्पौर महामरी 
करी नाई शीघ्र मारने बाला रोग नहीं है। वे क्षोग जिन को त्तय रोग द्वो जाता 
है, कई मद्दीनों था एक घथे या शोर झधिक समय तक रोगी गह के मरते 
है। इल लिये कि यह रोग बहुत काल तक रहता है झोर यद कि तपेदिक़ 
(त्ञय)ऐसा रोग दे ज्ञो क्षोगों को उन की युवाबस्था में ज़ब वे झपने जीवन 
के मुख्य काम काज में प्रवत्त हें दो जाता है (डउन को जो २० से ४० वर्ष 
की धायु के हैं ) इस से इस रोग में ध्यति व्यय द्वोता है ॥ 

पक्ष समय था ज्ञव यद्द रोग झघाष्य गिना जाता था। ये जिन को यह 
रोग कग जाता था सव श्ाशा छोड़ देते थे शोर चंगे होने का कुछ भौ 
यतन भ करते थे। यह विचार भूत का है क्योंकि वत्तेम्रान काक्त में यह 
प्रमाणित दो चुका है कि प्राय: सब लोग जिन्हें यद्द रोग होता है यदि 
ह्यूंदी यद्द ध्यारम्म होता है यथोचित जिकिर्सा करें तो खंगे दो जाएंगे ॥ 

क्षय रोग केवक्ष भध्यसाध्य दी नहीं है घरन्‌ यह एक ऐसा रोग है 
जिस की रोक हो सक्ती है ॥ 

इस लिये कि यह रोग छझक सक्ता है शोर यदि प्मारम्म दी में 

(२२६ ) 


त्तय या तपेदिक़ | २२५७ 


ध्रोषधि की जाय तो ध्यच्छा दो जाता है इस लिये यह झति मुख्य बात 
कि सब इस के क्षत्तणों, रोक के ढपयों ओर चिहित्सा को समर ॥ 


तनत्तण | 


रोगी का चंगा होना इस बात पर ध्वजक्षग्वित है कि रोग ध्मारम्भ दी 
मैं पदिचान लिया जाय । इल लिये सब को ज्ञय रोग ((प०९८८०७)०४७४४ ) 
के प्रथम लत्तों को ज्ञानना चाहिये॥ 

थे लग ज्ञिन की पतली चपटी छातियां भौर कन्घे ऊ्कुफे हुए होते हैं 
छन को यह रोग होने का मय रद्दता है। धीरे धीरे वज्ञन कम दो जाना 
शपेदिक के लक्तणों में से प्रथम है झोर बहुतों में जिन्हे तपेदिक़ का रोग 
है पाया ज्ञाता है। त्वचा पीली पड़ ज्ञाती है धयौर समय २ पर गाल लात 
सा दो जाना इस रोग के प्रथम के साधारश्ष चिन्द्र हैं। बार २ जुकाम 
का द्वोना भी इस का प्रथव लत्तण है। कोई २ जिन को यह रोग 
होता है नहीं ज्ञानते हैं कि वे रोगी हैं परंतु वे शीघ्र ही थक जाते हैं भोर कुछ 
सप्ताद पश्चात्‌ वे कहते हें कि 8न को दोपहर पश्चात्‌ हृदका ज्वर झाता 
ओर प्रात;काल भोौर सन्ध्या काल को ठसके की ख्लंसी झाती है। कुछु कापत 
पश्चात्‌ रात को पसीना शञ्ाने क्षगेगा भौर देखा जायगा कि थूक लाल है 
(यह इस कारण से कि उस पें रक्त है) छाती में पीड़ा दो या न हो। भूक 
मर ज्ञाना इस रोग का पद्विला सत्तण है दूसरा क्त्तण मनुष्य की प्रकृति में 
मेद्‌ हो जाना है कि वह जो प्रशन्न चित भौर सीधे हैं वे चिड़चिड़े प्ोर 
शीघ्र निराश, कम दिम्मत हो जाते हैं ॥ 

खल्वार में बहुचा इस रोग के रोग-कृमि (६९ (पंथ ८ठप्रोठडां8 
७००)|५५) मित्न सक्ते है २१ व अध्याय में एक चित्र है जिस में इन 
रोग-झूमि को १,००० गुना बढ़ा कर दिखाया गया है। जब कभी यह सन्देह 
हो कि किसी को तपेदिक़ का रोग है तो इस के खख।र को एक डाक्टर 
से ज्ञांच करा क्षो और देखो कि उस में त्षव रोग के रोग-हमि हैं या 
नहीं। पर यह भी होता है कि वहुत से लोग हैं जिन को क्षय रोग है 
वर उन के खखार में इस के रोग-कमि नहीं मिक्षते हें। पर यदि गोग-रूमि 
खखस्मार में भी न पाये ज्ञायं तिस पर भी तपेदिक़ के रोग की चिक्रिस्सा 
होनी चाहिये॥ 

ये क्त्तथ्ष जो ऊपर लिखे हैं साधारण फेफड़ों के तपेदिक़ के रोग के 
क्ष्तण हैं। तपेदिक़ न केवल फेफड़ों को दोता है पर शरीर के शोर २ भागों 
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में भी होता है। यह रोग कराड में से भी हो सकता है, डपरोक्त क्षत्तणों के 
साथ इस में रूखा स्व॒र झोर निगलने में पोड़ा होती दे। इस का हृड्डियों 
पर प्रमाव पड़ना राधारणा बात है। यद कुब्दे के जोड़ पर बहुधा होता 
है झौर इस कारण से एक टांग छोटी पड़ ज्ञाती है। जब यद्द रोग रीढ़ कौ 
धस्थि में है तो कुष्बड़ निकप्त ध्याता है। कशट माला का त्तय रोग बाक्षकों 
में होता है गईन पर ओर सामने ओर पीछे गिलटियां होती हैं, बालक पीछा 
हक ता पतल्ला रहता है ओर बहुधा नेत्र दुखते हैं भयोर कान पीड़ा 
गी है॥ 





कसे रोग कृमि फेलते हैं। 


किल प्रहार से त्तव रोग के कृमि शरोर में प्रवेश करते हैं। 

१, उख्र थायु में जिस में हम श्वास क्षेते हें मिन्न कर श्वास द्वारा यह 
ऊमि फेफड़ों में पहुंचते हें ॥ 

२, जो भोजन दम खाते हैं उस में हो कर शरीर मे प्रधेश करते हैं। 
बहुत सी गाय झोर दूसरे जन्तुओं को त्तय रोग द्ोता हे सो इन अम्तुओं 
का मांखाहार करने से या इन का दूध पीने से तपेदिक़ हो जाता हैं। यदि 
वे लोग जिन को तपेदिक़ का रोग हैं बाज़ार में कुछ भोजन ध्यपने दााथों से 
ढटठावे या रसाई घर में छुप तो क्षय रोग के कूमि उन के नाक, मुँद्र झोर हाथों 
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द्वारा भोजन पर छाग जायेंगे शोर इस भोजन के श्वाने से हम को भौ त्तय 
रोग कग जायगा ॥ 

३. त्वचा में चोट क्गे हुए भाग द्वारा शरीर में प्रवेश करते दें ॥ 

क्या करता इखित है कि क्षय रोग के फेल्लने में रोक दो ॥ 

तपेदिक्र के रोगी को बदद जानना चादिये कि यद सांखने प्पौर थूकने 
से यह रोब फेक्ताता है अब घइ स्तांसता है या छींकता है तो बहुत सो छोटी 
छोटौ बूंद डस के नाक झोौर कयठ से मुंद प्योर नाक द्वारा निकलती हैं इन 
बूंदों में बहुत से तपेदिक़ के रोग-कृमि हैं और ज्यूं ही ये छोटौ २ बूंद बायु 
झोर धूलि में मिल्न ज्ञाती हें तो स्वस्थ छोगों के फेफड़ों में श्वास द्वारा 
प्रवेश करती हैं झोर यू डन को यद्द रोग लग जाता है। उन लोगों के खखार 
में जिन को यद रोग है ध्यंलरय तपेदिक़ के रोग-कृमि पाये जाते हैं। इसे 
ऐसे स्थान में जहाँ पर सूख ज्ञाव कमी मे थूकना या फंकना चाहिये क्‍योंकि 
निःसम्देह रोग लाधारण रोति से थूकने से फेज जाता है ॥ 

वे जिन को यह रोग हैं खांसते या नाक साफ़ करते समय झपने नाक 
झोर मुंह पर सदेध कपड़ा या काग़ज़ कगावें। यदि कार्गृज्ञ का उपयोग 
हो तो उसे जला डालना चाहिये। यदि कपड़ा डफ्योग करो हो डसे इसी 
कार्य्य के लिबे रकखो धयोर साधारण र्माल के समाम उसे उपयोग न करो 
इसे उपयोग पश्चात्‌ था तो उवाष डाल्लो या जल्ला डाक्षो॥ 


वह ओ त्तय रोग से रोगी हों धोर धपने घर में हों उन्हें एक पीकदान 
दकनेदार रखना जादिये इस पीकदान को बाहर से स्वच्छ रकलो झोर 
ढकने से ठका रक्‍स्तो कि मक्श्तियां बेठ कर इस के रोग-छृमि न ले जांदे 
झोर यूं झरन्थ क्ञोगों को भी यह रोग छग जाय ॥ 

अब तपेदिक़ का रोगी घर से बाहर दो तो वह झापने लाथ जेब में पक 
छोटा प्याला तले जाया करे। इल प्रकार के वहुत प्यात्े मिक्ष जायेंगे पक 
अच्छा काम चल्लाऊ प्याक्षा दौन वाज्ञा वमा देगा। एक टुकड़ा मोटे कागृज्ञ 
का प्याक्ञाकार में बनाया ज्ञाय इस प्रकार का कि ठीक ढस में बेठ आय। 
अब प्याते को खाल्ती करो तो भीतर का कागृज़ झोर वह कागृज़ जिस में 
थूक खखार है सब निकाक्ष कर जला डातल्तो। इस जेब के प्वात्ते को प्रति 
दिन था दूसरे दिन पांच या दख मिनिट तक ढवाल डालो ॥ 

बह रोगी जिसे तपेदिक्र का रोग हे डख मोजन को न दूवे दिसे प्न्‍्य 
खोग सायेंगे ॥ 
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यह म्रनुष्य या स्त्री जिसे यह गोग है कभी भ्रपना थूक न निगल ज्ञाय। 
यदि ऐसा करेगा तो आंतों में रोग-कृमि उत्पन्न दो जाएंगे झौर प्रायः निश्चय 
पूर्वक शीघ्र दस को रृत्यु हो ज्ञायगी ॥ 
कैसे तपेरिक़ के लगने से सुरत्तित रहे । 
यद रोग इन ल्तोगों के थूक के द्वारा तिरदं तपेडिक़ है फलला है। यह 
घूक्षि जी गतियों पे, दु झानों में, नाटभझालयों में, तमाशों में, टाम ग।ड़ियों में 
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कई प्रकार के पीकदान 
ध्यौर रेज्ष के स्टेशन पर उड़ती है थूक से मिलती इई है झोर सिश्ल को 
रोगियों ने थूका है इस काश्ण ऐसी धूज्नि में तपेदिक़ के रोग-रृमि हैं 
इस से बचना प्यसम्भव है इस लिये कि प्रत्येक मनुध्य में इस $ रोग 
कृमि कभी न कभी प्रवेशही करते हैं परन्तु जब शरीर पुष्ठ घोर ध्यारोग्य है 
धोोर नाक में ज़काम नहीं है तो *क्त कुछ न कुछ कृमि को ध्यधश्य दी नाश 
कर डाक्षेगा। परन्तु जब शरीर थोड़े झोर धपथ्य भोजन से, ध्यघिक परिभ्रम 
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से या विषय-धासना से निबल होता है तो शरीर में इन कृमि को नाश करने 
की शक्ती नहीं रहती है। वे लोग जो किसी प्रकार की मदिरा का पान करते 
है डन को तपेदिक़ के रोग लगने का अधिक भय है क्यमौर यदि उन्द एक 
बार क्वग ज्ञापे तो उन के बचने की शयाशा कम है॥ 

तम्बाकू पीने थे फेफड़ों भौर कयठ का बिगाड़ होता है ओर तपेदिक़ 
छग जाने का मार्ग सुगम्ता से तेयार होता है॥ 

जञ्ञव कोई ऐसे स्थान पर रहता है जहां पर घर निकट २ बने हैं जैसे 
शहरों में, तो इल रोग के लग जाने का धधिर भय है उस को प्रपेत्ता 
कि ऐसे स्थान में रहे जा पर घर निऋकट २ न बने हों ॥ 

निवास स्थान के घर की दशा पर मनुष्य का स्वास्थ्य धधिक निर्भर 

हैं। यदि रहने का घर छोटा है शोर बहुत त्ताग इस में रहते द्वों तो डल में 
बहुधा रोग होता हे। साधारण कोठरी में दो या तीन से झ्रधिक लोग 
न सोवे योर इतने भी तब सोवें ज़ब डल कोठरी में दो या धमोर श्रधिक 
बड़ी २ खिड़ कियां हों। प्रत्पेक कमरे की भीतों पर दो या भोर श्थिक बड़ी 
बड़ी खिड़कियां हों॥ 

रात के समय एक खिड़की खुली रहे क्‍योंकि यदि बन्द कर दी जाय 
भीतर की बायु दुगन्धित हो जाती है शोर स्वास्थ्य को द्वानि पहुंचती 

] 

प्रोष्म ऋतु में जब बहुधा धूल द्ोती है तो खदेव स्काड़ने के पूरे पानी 
छिड़को ॥ 

ग यदि तपेदिक़ से बचना थाहो तो श्रपने घर शध्योर उसके ध्याल पास 
के स्थानों को स्वच्छ रक्खों कि मकिखरयां न हों क्‍योंकि मक्खियां तपेदिक 
के रोग-ऊपि लिये फिरती हैं। देखो ४८ वें ध्मध्याय में केसे मक्खियों की 
रोक होती है॥ 

इस में जोखिम है कि तपेदिर के रोगी का प्यात्षा, चम्मच, बेन, 
तोलिया या खिल्तमची को उपयोग करो। हां यदि उस के उपयोग करने के 
पश्चात्‌ उबाकते गये है तो काम में क्षा सक्त द्ो। तपेदिक़ मांसाह्वार ध्यौर 
दूध उपयोग करने से भी क्षण सक्ता है सो खाने के पूर्व इसे खूब पका 
क्ेना चादिये शोर दूध डपयोग करने के पूर्व उबाल्ला ज्ञाय॥ 

कोई २ पेशों के लोगों को तपेदिक़् लग ज्ञाने का भय रहता है। ऐसे 
पेशे जिन में काम करनेवाले को धूलि पूरित श्रोर घुझ्मां धात्तो वायु मे 
श्वास क्षेना पड़ता है। उदाहरण देतु सिगार झभोर सिगरेट बनाने वाक्तों, पत्थर 
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काटने याक्षों, यावत्त को पुतक्षी घर (मित्ष) में स्वच्छ करनेवास्तों को। तपे- 
दिक़् ढन लोगों में बहुत होता है जो झुक के काम करते है जैसे दजज्ञी, टोपी 
बुननेवाले, टोकरो बुनमेवाक्षे योर छापा ठीक करनेवाते। बहुत सो पाठ- 
शाल्लाभों ग्रोर विश्य-विद्याज्षयों के विद्यार्थियों को झपने पाठ को सारे 
समय ऊुक के सोखने के कारण से श्रोर वाहर व्यायाम भ करने से धो 
जाता हे ॥ 
लपेदिक़ केसे अच्छा हो जाता है। 

जिसे ज्ञय रोग हो बद्द थ्याशा न छोड़े । त्तय रोग लगा हो सक्ता है। जब 
किसो को यद्द रोग लग ज्ञाए तो जितनो शीघ्र चिकित्सा झाश्स्म करोगे 
यद निम्धयपूर्वक चंगा हो जावगा। इस से यह बात प्रगट होती है कि यह 


या आ गो ११७७ ० के ५ 
4 र्श्ड्‌ भें हैं. 2 + जी. 4 ५ हि 
क्र ६ ॥ 2 कर बा हि रं हि हैः 


*» हा ३८७. ॥| * £.,५९ »०, 
नी दी गो, र्क ही ६:- ४ 
45 पक ४३ हद 5. 5 ह] 


4॥ 9 
4 है] ना 4 [व ढ़ कं 
| ४2 झा टील.ज आअआ८ 5६ 
७रई202:.7- 6 ४०...) 
श्र ५9:७4 ३२5 ५ का सर 
न्प रद थ दा रे शई 
६९, 4८ ०५०+  , ७, भेे 


हा शा 
यम ढं किक ९० 4 कई 
हि ्जर 8० * ८ 
] 8० ९. हि. कण ३ रु 
(८ ८ 6 २ *#, 4 0 ढ ४ है] 
१ लि 46० 0 #  , ५ कर हु; 
3 है ५ * , +]* 8९ «7 के 
/कंड ११ ] है श्र # न्फः पद और 25 हु ६) रे हु / ९२०. 2! 
4 कक री पक व है! / “पर 
डं ्र है श्र धो बथ्* श्ण 
5४3..2४ ६ 0 ़े ५ * ६ 
[7 (शो! 
45 5 हु ९ हक पं 2. 2 


ई | रत 
के ह 2 को या (र # 
+ * जि 44 फट 
है, 5 ८ अं 


५, 
/ हु] हु 
हर ल्‍ हक | 
 आभाकान- ३ मो * 
पिन 
आप तह 
«४ 
+ मे कु  ऊ 
हक 24५ 
दे फैस्कल-- 
॥ ट्री 


| पु 

$2/॥ 
न्स्स्म्न्डा 

2 नर व्न्य्च्च््स्स्च्य्य्य्ल्य्न्न्य | । 


“...._-८“. 


ख // £ कि . 2! कक / ८), 

॥/ 28 # . "">॑॑आ ५ 
श्र ॥99 ड़ जज ०४0६ ु हा 
जज लक आज 4225३ /2/ //- है. ् सा ! ही 57 ४ *५ 
॥ हल... | ; 


लत जज स्ज। वन ््शि बी 
ध्य ्- “ 5 | ||! व नन््क न 2 मत 2, 
स्््च्य्द् वश 5 2५ 
नज्क्ष्टर - न म््सटस 5 


कर 0५ 
हि ( | (६ ॥ ै 
न््न्न्् दिन हद बम ा;र हु: 5 5 ,;/. १... 
27% > या का 75 २4 ्क्राआआ बजकर “+-£> 24302 52% | है - (७ 0०९ 
->न्‍भ्ध्न्ननानलथगन्!्चध््य्ग््य्ध्यय कर ही ->>म >> तप >-&% - 8. 2£30 कप कर ५०९4, ११,७४४.) | 


> (कु जम मा 
व्च्च् य हे |# न हज 5 श्० हे 
शा जज था «-+- या, 4 हैः श ाढा » ४ ५ | के । 
5 220 ६ ) 
+ छः 
ई' 


५; व ं 
-> &£0५४१ । ॥। ० पर के 

ह ६ से ३ 4 ९, ५ ४९ 
रन ६ है है ] ( 0 १०७६८ 
८ 25222 40४6० 
६-47 डा 


।॒ 





हू. त्तय रोगी को खुल्नी वायु में रक्खो 
केसी मुख्य बात है कि वे कत्तण जो इस अध्याय के झारम्म में बताये गये 
है यदि किसो की देद में दिखाई दे तो फ़ौरन चिकित्सा श्मारम्भ कर दे कि 
शीघ्र ध्च्छा दो ज्ञाप॥ 

केवक्ष पक दी चिकित्खा तपेदिक् के रोग कौ थिदित है, वद यद है कि 
शारौरिक बल को बढ़ाना चादिये कि यह घौरे २ इन रोग-कुमि को माश करे। 
यह झति धौरे २ होता है खो रोगी को जान क्षेमा चादिये कि धद एक 
था दो इफ़्ते भ शारदा नहीं हो सत्ता हे। खब से उत्तम उपाय शारोरिक 


त्तय झोर तपेदिक़ । २३३ 


बल बढ़ाने ध्योर रोग के झाय्छे होने का यद है कि बहुत सी ताज्ञी वायु 
झोर झ्ज्छा योर बहुत सा पोश्टिक भाजन, सारे समय मिक्षे, खुली थायु में 
घर के बाहर जीवन व्यतीत करना, विश्राम करना झोर चिन्ता न करना॥ 

मुख्य ध्मस्पताल थोड़े से स्थानों में तपेडिक् की चिकित्सा के लिये 
बले हैं भ्रोर जहां तक बन पड़े इन ध्मस्पतालों में ज्ञाना चाहिये। कई बड़े २ 
शहरों में ग्रौषधानलय मुख्यतः त्ञय रोग के रोगियों को भ्मोषधि हेतु खुक्ते 
हैं। इन में से कई ध्रोषधालयों में द्रिद्री लोगों को ओषधि शझौर सम्मति 
सेतमेत, मुफ़्त दी जाती है ॥ 

यदि क्षय का रोगी ध्मपना घर नहीं छोड़ सक्ता है तो भी डसे निराश 
न होना चादिये, क्‍योंकि मिस्न लिखित शिक्षाओं को पालन करने से यद्द 
शेग घर ही में धवच्छा दो सक्ता है :--- 

रोगी को पक प्रकेली कोठरी दोनी थाहिये जिस में केवल उस को 
छोड़ झोौर कोई दूसरा न रहे। इस कोटरी में बड़ी २ खिड़कियां हों, जो 
बात दिन खुली रहं। एक विश्रामदायक पलंग भी होना चाहिये। दिन के 
समय में रोगी को घर के बाहर एक चूत्त की छाया में रूते पर पड़े 
रहना भत्ञा है। रोगी की कोठरी के फ़शे शोर भोतों को बार २ गमे जल 
से धो के स्वच्छु रखना चाहिये। (इस धोने के पानी में एक बड़ा चम्मच 
भर कारबोलिक प्सिड या क्लोराइड शझॉंव ज्ञाइम को प्रत्येक गिलास भर 
पानी में डालो)॥ 

रोगी के सकिये शोर बिस्तर को प्रति दिन कुछ समय तक घूप में 
डाल देना चाहिये॥ 

जहां तक बन पड़े रोगी को उत्तम झोर पोश्कि भोजन दो, अगणडे, 
दूध, मलाई, ख़्ब पक्का भात, ख़्ब पक्का मांख, ताज़ी दरी तरकारी शोर 
साज़े फल ये सब क्षय के रोगी के तल्तिये उत्तम भोजन हैं। देखो ५ थां 
धन्‍्याय डखित भोअन के विषय में झयोर उसे तेयार करने की विधि ॥ 

शरीर को समय २ पर श्मान करा के स्वच्छ रकखसरो। कपड़े भी 
स्वच्छ रखने चाहिय॥ 

दांतों को प्रातःकाल झोर सम्ध्याकाक्त कूची से घोकर स्वच्छ श्ख्ना 
चादिये। ४ था भ्ध्यांय दांतों को स्वच्छु रखने की विशेषता के विषय में देखो ॥ 

यदि तपेदिक़ के रोगी को कुछ ब्यर रो तो उसे शान्त रखना 
खाहिये। यदि ज्वर न भी हो तो भी बड़ी सावधानी करनी चाहिये कि 


चल्लने फिरने में थकाम न दो जाये या ज्वर न श्या जाये ॥# 
ए्रय।७ार्ते।--- 5... 


श३७ स्थास्थ्य झोर दीधायु 


तपेदिक के रोगी को झाति सावधानी करनी चादिये कि दूसरों को 
जो घर में हें उनको उस से उसका रोग न लग ज्ञय । रोगी को पझ्पने दी 
छुरी, कांट) चम्मच, तौलिया, प्याल्ा, थाली और बिस्तर डप्योग करने 
याहियें। झोर लोगों को भी रोगी की उपयोग की हुई वस्तु उपयोग न 
करना चाहिये। ध्योर घर के शेष बतेनों के साथ उन को घोना भी न 
यादिये॥ 

तपेदिक़ के रोगी को किसी बच्चे को ल्यूपना या प्यार न करना चादिये। 
धोर उसे कभी घद खाना जो दूसरे लोग ख्ायेंगे छूना न चाहिये ॥ 

मक्खियों को रोगी की काठरी से दूर रक्‍्खो, यदि ऐसा न दो सके, 
तो रोगी के थूक भोर खखार पर मक्खियां कभी न बैठने दो। थूक को 
ढांक के रकखो ॥ 

दूसरी मुख्य व!त तपेदिक़ की चिकित्सा में प्रसन्न चित्त रहना है। 
घह जो क्षय क रोग में प्रस्त है $एयर पर भरोसा करने से बड़ा लाभ प्राप्त 
करेगा क्योंकि दैश्घर मनुष्यों के सारे रोगों को चंगा कर सक्ता है। यदि वह 
निराश धो ज्ञाए ओर यह सोचे कि बह मर जायगा तो निश्चय यह मर 
खायगा॥ 

जिस मनुष्य को तपेदिक़ हो उप्ते अपने शाप को बिना किसी डाक्टर 
को दिखाये झोर उस से उपचार लिये बिना कोई ध्मोषधि खानी उचित नहीं 
है।इस रोग की चिकित्सा करने मे मछल्ती का तेत्न (०0 [ए८7 0॥)) 
उत्तम यस्तु है परन्तु यह श्ोषधि नहीं भोजन है; मद्ल्नी के तेल के 
परिमाण के विषय में शिक्त एं बोतल के ऊपर लिखी हुई दोती हैं, साधारण 
रीति से एक छोटा चम्मच भर कर दिन में तीन बार भोजन के साथ देना 
खाहिये॥ 

रोगी को प्रति दिन टट्टी ग्रवश्य होनी चाहिये, देखो २६ वे अध्याय 
की शित्ताएं | कई गिलास भर अत्ष दिन में पीना चाहिये कि शरीर के घिषक्षे 
पदार्थों को निकालने में सहायक हो ॥ 

यदि खांशी से दुःखत दो तो जो शिक्ताएँ ३६ थे ध्पष्याय में बताई गई 
हैं ज्ञकाम शोर खांसी के लिये, उन्हीं का पालन करो ॥ 

> क्रमी २ उनको जिन्हें तपेदिक़ का रोग है प्रातःकाल खांसी ध्याती 

हैं। मोर की हाज्ञिरी (निहारी) के पू्व एक गिल्लास भर गर्म दूध पीने से 
बन्द दो जायगी या एक गिज्ञास गर्म ज्ञक्ष का जिस में १४ प्रेन (एक चाय के 
चम्मच का चौथा भाग ) खाने पकाने का सोडा डालो ॥ 


त्तय शोर तपेविक् २३५ 


यदि ज्यर झधिक चढ़ा हो तो थोड़ा ठगडा पानो क्षे कर स्पंज करो 
(या कपडे से पोछ कर स्तान कराग्ो)। ठणडे पानी से धह्माथे घये या 
शधिक स्पंज् करते रहो। (देखो खूचमा पृष्ठ ११३-११४)॥ 

ज्ञव रोगी रक्त थूकता है तो उसे श्रति शांत हो लेटना चाहिये। 
बहुधां कोई भारी वस्तु उठाने के कारण से या तेज्ञी से व्यायाम करने से 
रोगी के मुंह से रक्त निकलता हैं। यदि बहुतला (क्त निकलने लगे तो बर्फ 
के जल में कपड़े मभिगो के रोगी की छाती की सामने के भाग पर रखना 
जाहिऐे इन कपड़ों को लगातार टयडे रखने के लिये बार २ भिगोभो यदि 
हिम या बर्फ न मिल्ल सके तो कपड़े ठण्डे पानी में मिगोश्नो »रौर तब दो 
छोर से पकड़ कर धायु में कई बार प्रागे पीछे द्विज्वाशो इस से वे श्ति 
ठयणढे हो जायेंगे ॥ 

जब यह जिमे त्तय रोग था झव झरडा दिखता है ओर जगा हो गया 
है उसे स्मरणा रखना चादिये कि रोग के कोट पध्याने का बड़ा भय है सो 
स्वस्थ्य की उन वस्तुशयों से बड़ी सावधानी करनी चाहिये ज्ञिन का वर्णन 
इस ध्रध्याय में है जिन से यद रोग लग ज्ञाता है ॥ 





शध्याय ३२६। 


“मलेरिया ? 


४ अत्ञेरिया ” भारत वर्ष में पक ञअति साथारण रोग है। श्योर प्रति 
धर्ष कई सहस्मों मनुष्यों की मृत्यु इसी से होती है। मक्केरिया रोगों में श्मति 
सुगमता से रुऋनेवाला रोग है! क्योंकि वर्तमान रसायन शा स्रवालों ने 
इस का निश्चयपूर्वक प्रमाण दिया है कि वह केवल एक दी रीति से क्रम 
सकता है और यह यह है कि उस मच्छर के काटने द्वारा लगता दै जिस 
है प्रथम ऐसे मनुष्य को काटा दो जिसे मक्तेरिया था ॥# 

मत्तेरिया का ज्वर मक्ते रिया के कऊमि से जो किसी मक्षेरिया के रोगी के 
रक्त में होता है क्षत जाता है। मच्छुर रोगी को काटते धझोर रक्त के साथ 
इयर के कृमि को भी झपने श्ामाशय में च्यूस लेते हैं। इस रक्त में मल्लेरिया 
के रोग ऊृमि हैं भभौर कुछ दिनों पश्चात्‌ यह मच्छर किसी श्रम्य पुरुष को 
काटता है शोर उस के शरीर में इन रोग कृमि को घुसेड़ता है पध्योर इस 
से इसे शीघ्र जाड़ा चढ़ता ओर ब्वर ध्याता है ॥ 

प्रयेक मच्छर मत्लेरिया के रोग कृमि नहीं रखते हैं। यह एक मुख्य 
प्रकार के होते हैं जिन की पद्िचान उन के श्याकार शझोर किसी यम्तु पर 
स्ड़े दोने के ढंग से की जाती है; चिनत्न में साफ़ २ ध्ब्तर साधारण 
मच्छरों में योर मक्षेरिया रखने पाक्े मच्छरों के मध्य में विदित द्ोता है ॥ 

यद्यपि मत्तेरिया रखने बाते मच्छुर ऐसे साधारण नहीं होते जैसे 
झोर प्रकार के मच्छर दोते हें तिस पर भी यह कद्द सके हैं कि साधारण 
नियम यह है कि जहां पर दूसरे प्रकार के मच्छर दोते हैं यहां पर 
मलेरिया विष रस्तने घाते मच्छुर भी दोोते हैं ॥ 


मक्षेरिया फलने से केसे रोक सकते हैं। 


मक्षेरिया को फेलमे से रोकने फे लिये केवल यदद करना ध्यावश्यक है 

कि सब मच्छुरों को नाश कर डालो । सब से उत्तम उपाय इस का यह है कि 

मच्छरों को न उत्पन्न होने दो। मच्छुर केवल जज में उत्पन्न होते हैं। 

मादा धझपने ध्ययढे ताल्लाव के पानी में, धान के खेत में, पोखरे में, बालटी 
(१३६) 


मक्षेरिया । २३७ 


में, घड़े में, एक ख़ाली टीम के पीप में, एक खाली नारियल के छिलके में, 
या पानी में या किसी पानी के बतंन में देती है । शअगडे दो या तीन दिनों 
में रंगनेवाले जन्‍्तुझों का भाकार ले लेते हैं प्रत्येक मनुष्य इन रंगनेवात्ते 
कोड़ों की गति को धोर ध्याकार को ज्ो तात्नाब शोर पोछ्वरों में द्खिई 
देते है ज्ञानता है। दो हृफ़्ते में ये रंगनेवात्ते कीड़े पूरे मच्छरों में परिवर्तन 
दो जाते हैं ॥ 

मच्छरों के बढ़ने से रोकने के लिये तात्ताब झोर पोखरों में नालियां 
बना देनो चाहियें। बहते जत्त में मच्छर उत्पन्न नहीं होते हैं, खाई प्मोर 






जाया. आमनेफिल या मलेरिया का मच्छर ओर 
लाखा परों के चिन्ह ऊपर की ओर खिचे हैं ॥ 
दह्िना. साथारण मच्छर ओर छाखा पर ऊपर 
की ओर खिंचे हैं ॥ 

नातलियां गददरी खादनी चादियें पश्यौर किनारे खड़े और घास पात ढन में 
न होनी चादिये। बा ऋूतु में वहुचा सब पानी को नाली द्वारा वहा नहीं 
सक्ते हैं यूं उस को तालावां ओर पोखरों में एकन्र होने से रोको। यदि 
ताल्ाव में नाजल्लियां नहीं बन सक्तो हैं तो उस में बहुत सी छोटी मछलियां 
डालो या बतख़ रकजो क्योंकि छोटी मछलियां शोर बतसरत्र इन रेंगने धात्ते 
कीड़ों को खा जायेंगी झोर इस प्रकार से मच्छुरों को बढ़ने से रोकेंगी। 
तालाबों में जहां कहीं पानी एकन्र होता है तो वहां एर पानी की सतह 
पर मिट्टी का तेक्ष छिड़क देने से मच्छर नि; सन्देह झोर ध्ययश्य न यढ़ेंगे । 


श्३८ स्वास्थ्य भ्ोर दोधायु 


सैज्न पानी पर फलता है झौर पक्र पतली सतह बनाता है जिस से रंगने- 
घाले कीड़ों को वायु नहीं मिलती है पश्योर इस प्रकार से वे शोघ्र मर ज्ञाते 
हैं। इस में प्रधिक तेल की धआ्यावश्यकता नहीं है। एक बड़े पीप के लिये 
था उतने बड़े पानी के बतेन के लिये एक् बड़ा चम्मच भर मिट्टी का तेल 
बस होगा। पक्न २० फ़िट लम्बे ग्रोर २० फ़िट चोड़े तालाव के लिये एक 
बड़ा गिलास प्रिद्टो के तेल का छिड़कने के लिये बस है। यदि पानी प्रति 
दिन या दूसरे दिन बरसता है तो ताक्षाब में हफ़्ते में पक बार तेत्त 
छिड़कना चाहिये॥ 
मच्छर जिस स्थान पर उत्पन्न होते हैं इस से धअधिक दूर नहीं उड़ते 
। इस का रण शझपने घर में मच्छुर न रहने के लिये श्ययने घर से २०० 
फ़िट की दूरी पर जितने तालाब या ऐसे स्थान हों जहां पर पानी भरा हो, 
इन में मद्दी के तेल का लिड्काब करो। सावधानों करो कि पानी पुराने 
टीन के बतेनों, घड़ों या बांख के टूठ पर इकत्र न होने पाथे, यदि घर की 
छुत के किन रे पर नाततो ही तो डसे कुछ दृफ़्तों के पश्चात्‌ स्वच्छ क्रिया 
करो कि उस में पानी एऊत्र न होने पावे ॥ 
मतेरिया रोकने का पक दूसरा डपाय है जिसे प्रस्येक् मनुष्य बुड़े या 


युवा कर सक्ते हैं बह यह है क्रि प्रत्येक रात को मच्छरदानी के भोतर 
साग्रो। मच्छुर जो मलेरिया का विष रखते हैं दिन को बहुत कम काठते हैं 
थे बहुधा सूय्य अस्त दाने के पश्चात्‌ काटते हैं। मच्छुग्दानी की जाली 
पहीन होनी चादिये प्ोर डस्ले ध्यच्डी रीति से लपेटना चाहिये कि मच्छर 
घुतने न पावं। मच्छ॒' दानी का प्रःंणंक रात उपयोग करो। ज्ञब छुर से 
बाहर यात्रा करने आते हो तो मच्छुरदानी भी क्लेते ज्ञाओ कि प्रति रात 
सुपयोग करो। बालकों के पत्नंग पर भी मच्छुरदानी होनी चाहिये ॥ 
लत्तण । 
मल्लेरिया के साधारण लत्तण तो प्रत्येक को विदित हैं ;--ज्ञाड़ा लग- 
ना, उतर चढ़ना, पसोना श्राना थ्रोर प्लिर पीड़ा | ज्ञाड़ा चढ़ने के पू्षे रोगी 
को निरबंलता सी छगठी है शोर कभी ज्ञी वमन करता शोर क़य भी हाती 
ध्योर सिर में दर्द होता है, बालकों को कभी २ ऐंठन भी होती है। 
ठग लगने के पश्चात्‌ ज्वर १०३ या १०४ 9, डिग्री चढ् जाता है उबर दो 
थातीत घएरे चढ़ा रहता है तब पसीना निकलने लगता है शयौर तत्पश्चात्‌ 
उ्वर उतर जाता है। यह ज्धर प्रति दिन झाता है परन्तु साध रण रीति से 
प्रत्येक दुसरे दिन चढ़ता है या दो दिन छोड़ कर बढ़ता है। कभी २ 


मक्षेरिया। २३६ 


रोग के नियमानुसार भी नहीं चढ़ता दे। हफ़्ते में श्र कभी २ मददीने में 
दो बार चढ़ता दे । 

मलेरिया कई प्रकार का होता है। मत्लेरिया के कोई २ रोगियों के 
क्त्तण मोती फमिरा ज्वर के क्त्तण की नाई होते हैं श्यौर कोई २ गोगियों में 
सब से मुख्य लत्तण विषम सिर-पीड़ा धोती है। बालकों में कभी २ दस्त 
झोर निवलता द्वी के लक्तण द्वोते हैं ॥ 

चिकित्सा | 

ऋतु ज्वर के लिये सब से उत्तम भ्रषधि जो दस समय तक विदित 
है कोनंन हे। जब जूड़ी दूसरे या तीसरे दिन नियत समय पर प्ावे तो 
कोनोन खिल्लाने की सब से बक्तम रीति यद्द है कि ज्ञिस दिन जूड़ी आने 
धाली द्वो तो उस के पूर्व स-ध्या काल को एक खुराक कोठा स्वउत कर ने- 
धाक्षी भौषधि (ध्र्थात पश्रेंडी का तेल या एपसम खाल्टस ) दी ज्ञाय। 
थदि जूड़ी दो पद्दर के पश्चात्‌ तोन बजे श्राने घात्ती हो तो ६ बजे भोर के 
समय १४ ग्रेत कोनीन खानी चाहिये। ध्योर इस प्रकार से दूसरे समय 
झूड़ी चढ़ने के छः घयरे पूर्व फिर १४ ग्रेन कोनीन खानी चादिये। दो 
हफ़्ते तक इसी प्रशार कोनीन खाते रद्दो। कभौ २ प्रत्यत्त में एक द्वी बार 
कोनीन खाने से मलेरिया अच्छा ह्वात द्वोता है परण्तु धोका खाकर कोनीन 
खाना बन्द मन कर देना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से थोड़े दी हफ्तों में 
मलेरिया निश्चय पूर्वक फिर से हो जायगा। मत्तरिया के सकल रृप्रियों को 
भो शरीर के भीतर हैं नाश करने के लिये श्रावश्यक द॑ कि कोनीन कई 
धार खाई जञाए॥ 

जब जूड़ी (बुखार) चढ़ने का कोई नियत समय न हो तो उत्तम 
चिकित्सा यह हे, कि भोर का खाना खा कर १० प्रेन कोनीन लो शोर 
सन्ध्या काक्ष के खाने पश्चात्‌ १० प्रेन प्रति बार दिन में दो बार खाप्रो। तब 
दो या तीन हफ़्तों तक दिन में दो बार ४ प्रेन कानीन प्रति बार लो। 

बालकों को जिन्हें मक्लेरिया ( ऋतु ज्वर ) हे १ प्रन कोनीन पक दिन 
में पांच बार दो। बाज्क जिन की श्यायु एक से तीन वर्ष की दे उन को 
१या दोन प्रेन कोनोन दिन में पांच बार दा। बालक जो ३ व को धायु से 
१० वर्ष तक की ध्मायु के हैं उन को २ या ३ प्रेन कोनीन दिन में पांच बार दो॥ 

एक छु३ वर्ष के बालक को र२ेप्रेन कोनीन प्रति दिन रोग से रक्तित 
रहने के लिये दो। परन्तु प्रति दिन कोनीन क्ेना बहुत काल तक भक्ता 
नहीं दे क्योंकि इस से स्वास्थ्य को द्वानि द्वोती दे ॥ 


शा 4 ४० । 


चेचक का टीका लगाना। 


शीत ता समस्त अ्रवाध्य रोगों में भ्रसाध्य ओर छुतका लगने वाला 
रोग है। यह रोग मनष्य की अति शीघ्र लग ज्ञाने वाला है। जब मरी दस 
रोंग की फतती है तो यदि १०० जन हो जिन % टीका न छगा ही तो उस 
में से कवक्न एक या दो जन ब्चेंगे जिन को यह रोग न छगे। यह बुड़े 
भोर युवा, पुरुष घोर खत्री सब को लगती है। प्राचीन समय से कोई शोर 
ऐसा राग किसी भी देश में नहीं है ज्ञिस से लोग इतना भय खाते हैं 
जितना के शीनक्तषा से क्योंदि यह न केवल ध्यति ही लगन वाली है परस्तु 
जब उन हो द्ोती ६ जिन्ईें टीफ्ता नहीं लगा है ता प्रति सकड़ा २५ से लगा 
कर ५४५ तक सूयु दोती हैँ। ओर यदि वह जिसे यद्द रोग हथ्मा है सृत्यु से 
दवच भा जाता है तो बह निस्लन्देद कुरप हो ज्ञाता हे। उसका मुंद 
शीततला दानों * चिन्द्र से भर जाता है या कानों से बहुरा था ने.ढञ"| से 
धन्‍्धा हो जाता है॥ 


बद्यों का शीतक्ला के विषय में एक मत हूँ कि यह रोग किसी सृक्तम 
धटए्य रोग कृमि द्वारा दाता है। परन्तु ध्यब तक उस मुख्य कृमि का 
कुछ पता नहीं लगा है यद्द तो विदित ह कि रोरी के नाक ओोट सुंद से 
ज्ञा कुछ निरलता है ओर सूखे छिलके ओर दिवक्ली जो रोगी की त्वचा 
से जब वह चंगा होने छगता है निकलने हैं ये भति छ्गने वाक्षे टैं। यह 
भी प्रगट हुआ है हि यह्ष रोग प्रति सकड़ा ६५ या ६६ ऐसे मजुष्यों को 
हँ।ता है अन की शोतज्षा का टोका नहरीं लगा है शोर ऐसे मनुष्यों का जो 
मदिरा तम्बाकू नहों पीते कलर सदाचारी हैं उन की दशा दूसरों की 
घपेत्त। बहुत दी भत्ती रहती है ॥ 


हे 
हे 


छ़त्तण 


जब इस रोग के रृमि किसी में प्रवेश करते हैं। तो १२ दिन तक 

शील्ला प्रगट नहीं होती है! बालकों को शारगस्भ में जूड़ी ध्याती हे, फिर 

सिर में ददे होता है शआयोर पीठ भोर ध्यड्ञ म॑ भ्रति तीत्त्ण पीड़ा होती है। 
( २४० ) 


चेचक का टीका लगाना शहर 


धारम्म दोने के चोथे दिन दाने निकलते हैं; बहुधा माथे पर धयोर कल्ताई 
की ऊपरी आर दीख पड़ते हैं। यह दाने लाल मसूर के दाने के समान 
दोते दें परन्तु एक दो दिन में बढ़ जाते ओर स्वेत दूध के प्रह्नार के लस 
से भर जाते हैं तव एक्र दो दिन में इस दूध के समान लस का परिवतेन 
पीप में द्वो जाता है ॥ 


चिकित्सा | 


शीतला के लिये कोई विशेष 'ग्रौपधि नहीं है। मुख्य बात सावधानी 
से सेवा टढतल्त करना है। रोगा को पत्लग पर शान्त रकखो। कोठरी को 
वित्तकुत बन्द न करो ऐया करा जिल से रोगी को ताज़ो वायु मिलती 
रहे। उचता दुष्पा पानी ठणडा कर के रोगी की पीनेकी बहुतला दो। जब 
ज्यर ग्रवि 5 चढ़े तो रोगी को शीत जञत्न से स्पज्ञ कर डात्तो (कपड़े को 
जल में भिगो के शरीर पोछुना)। कोठा साफ़ करने की ओओषध जैसे एपसम 
साब्टस प्रति दिन या दुपधरे दिन एक खुराक दो॥ 


चेप शोर द्विल्ली के लिये निम्न लिखित बातों को करना चाहिये। 
लिन्‍ट (पट्टी का कपड़ा) को ठण्डे जल्ल में जिल में २११०० भ्रंश कारबो- 
लिऋ ऐपिड का मिन्ना है म्रिगो कर रोगी के चढदरे पश्योर हाथों पर 
लगातार लगाते रदो। जब दाने सूखने लगते हें ग्रोर पपड़ी गिरने लगती है 
तो उन पर बार २ वंसत्नीन का ल्लेप करो। बात्तक को दानों को खुतलाने न 
दो कपाकि ऐसा करने से शी तत्ला के गदरे चिन्द्र पड़ जायेंगे॥ 

नेत्रों की सावधानी करना ध्यति मुख्य बात हे। बोरिक एसिड के 
छोशन में जिन्‍्ट के एक टुघड़े की भिगा के या रे घण्टे पश्चातू पत्तकों को 
धोया करो (देखो ४० वां अध्याय, उपचार नम्बर १) श्रांख $ पटे को धो 
ध्योर सुखा कर पत्न हों के किनारे थोड़ा सा वेलत्तीन क्षगा दो। प्रति तौन 
घयरे या इस से जदछ्दी बोरिक एसिड के मोगे हुए क्लोशन की कई बून्दें 
मैत्रों में डात्तनी उचित हैं॥ 

मुंह भोर कणठ बार २ मुंह धो के ध्योर कुला कर के स्वच्छ रखना 
खाहिये॥ (देखो ध्रध्याय ५० पथां, इपचार नम्बर ६ )॥ 


शीतला का टीका ज्ञगाना। 


१७१६ सन्‌ ३० के पूर्व शोतत्ना रोग के चंगा करने का कोई उपाय 
विदित न था। म काई इस से रोक का उपाय ज/नते थे। परन्तु डस पे 


२७२ स्थास्थ्य ओर दीधायु 


में एक झम्रज़् वेध “जेनर” नामक ने खोज कर टीका छगाने का उपाय 
शीतल्ा से सुरत्तित रहने का निकाक्षा॥ 

वे अद्श्य रोग-कूमि जो मनुष्य में शीतत्ता रोग उत्पन्न करते हैं 
बहुत कुछ इम्री प्रकार का रोग गाय में भी उत्पन्न करते हैं ज्ञिसे “गाय 
मसूरिका' कहते है। बछुड़ा जिसे गाय मधुरिका का रोग है उस से ली /फ़ या 
क्षेप टीका लगाने के किये लिया ज्ञाता है यह क्षेप मनुष्य के शरीर में डाला 





0. जा हा 


शीततल्ञा का दीका 


ञाता है। एक टी का का दाना जदां पर मनुष्य को टीका क्षमा है उठता है 
झोर संपूर्ण शरीर में कुछ ज्वर चढ़ झ.ता हे। इस के पश्चात्‌ ध्रधिक 
काल तक या ध्यत्प काल तक मनुष्य की शोतत्ला रोग से रत्ता होती है 
यदि वह टीका के पश्चात्‌ रोगी के खाथ भी सोचे तो ढसे न क्षगेगो ॥ 


अब से “जेनर” ने यह उपाय निकाला पश्चिमीय लोग इस डइपाय का 
ढपयोग करने लगे हैं भोर फतन्ततः यद हुआ है कि १०० वर्ष से पश्चिमीय देश 
के ल्लोग शीतज्ञा रोग से बहुत कम करते है। उदाहरण के लिये १८७७४ में 
झमन ने पत्र नियम निक्ाक्षा कि “शीतक्षा का टीका सब को क्गाना और 
दुबारा लगाना पझनिव्ाय्य है।” नियमानुसार खब बालकों को १२ मद्दीने 


चेवक का टीका क्षगाना २७४३ 


के पूरे टीका लगता है फिर बारा वर्ष की थ्ायु में फिर टीका लगता है। 
इस नियप के प्रचलित होने के वर्ष से जमेनी में शीतल्ञा रोग की मरी नहीं 
हुईं। ज़मनी में पक्र वर्ष में १० जन से ग्रधिक (इस में बच्च भोर बुड़े सम्मिलित 
हैं)। शीतत्ा, चेच ऋ, से नहीं मरते हैं, जबकि वहां की मनुष्य-संख्या ४ 
करं।|ड़ ४० लाख है ॥ 

फ़िलिपाइन टापुश्रों में, मनित्ना राजधानी के चहुं भोर के ध्यध्यत्तों मे 
शीतल्ा रोग की प्मोर पभ्रोर शीतला के टीके की झोर ध्यान न दिया | आर 
परिणाम यह हुग्रा की ६००० या अधिक जोंग प्रति वर्ष शीतक्षा रोग से 
मरते थे। इस के पश्चात्‌ जब टोका क्षगाने का प्रचार नियम पूर्वक इुआ 
तो उसी भाग में एक पूरे वर्ष में शीतत्ना रोग से एऋ भी रुत्यु न हुई ॥ 

सन १८८६ ६. के पू्े जापान मे शीतत्ला की मरी भ्रति भयानक थी । 
डसी घर सरकार ने यद्द नियम प्रचलित किया कि प्रत्येक बालक को 
तीन महीने का होने के पूर्व शीतला का टीका क्गाना पड़ेगा, फिर दुभरे घर्ष 
हुवारा टीका क्गाना होगा भोर फिर जब १० वर्ष की धश्यायु का हो तो फिर 
छगाना होगा। उल वर्ष से क्षे कर धत्र॒ तक उन ल्लोगों की संख्या जो 
शीतला रोग से मरते हैं ज्ञापान में घटती जाती है इल कारण 
बहुत द्वी थोड़े ज्ञापानी ऋमव शीतक्षा रोग के मरते हैं॥ 

यह निरणय दो चुका है कि चेप जो गाय मखूरिकरा से लिया ज्ञाता है 
निःसन्देह शीतला से शत्तित रखता है। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य 
है।कि बालक को ३२ वर्ष का दोने के पूर्व (चाहे लड़का दो या 
छड़की ) टोका छागवायें श्रोर फिर १० बर्ष की श्रायु में फिर टीका 
दागवाय॥ 


धध्याय ४१। 
सूजाक ओर गर्मी 


जब किसी मनुष्य को सूज़ाक ((००7०7]029) रोग हो तो मृत्र नत्ती 
में सूजन दो जञातो है झोर स्वेत या पीते रंग की धातु गिरती है॥ यद्द रोग 
खूज़ाक के रोग-कृमि द्वारा होता है भ्रोर जिसे सुज्ञाक है उस के साथ 
सहयाल करने से लग ज्ञाता है। यद्द रोग गांवों की भ्यपेत्ता नगरो में धाधिरू 
होता है यद्द रोग कभी २ घस्तुश्ों से जेसे तोलिय या यहाँ पर पायखस्ाना 
करने से जहां कि इस रोग के रोगी ने टट्टी किर कर मेत्ना स्थान कर रखा 
है लग जाता दे परन्तु इस प्र्ार से बहुत कम्र को लगता है॥ 

यह रोग प्राय; सब दशाप्रों में श्रनुनचित सदवास (स्रो गम्नन ) द्वारा 
फेल ज्ञाता है इस को राकने के लिये पवित्र ज्ञीवन निवोदह करना चादिये॥ 


लत्तद ! 
यह रोग सलद॒वास फरने के तिसरे दिन से सातवें दिन तक ह्ारम्भ 
होता है। उस के लत्तण ये हैं कि सूत्र नली में खुजली शोर अलन शोर 
सुमनेबातली पीड़। दोती है सूत्र निकालते समय पोड़ा होती है झोर पानी 
सरी का पदार्थ मूत्र नली से निकल्नता है कुड समय पश्चात्‌ यह पानी 
खरी के पदार्थ का स्वेत या पीली धातु में परिवत्तन हो ज्ञाता है ॥ 

' यदि इस रोग की यथाचित चिकि/सा हो तो यह दो महीनों में च्छा 
हो जायगा परन्तु बहुचा ऐला होता है कि पुरानी खूजन मूत्र नत्ती पर चढ़ी 
रहते के कारण कई भद्दीनों श्रोर वर्षो सर पीड़ा सहनी पड़ती है ॥ 

सूज्ञाझ के कारण हृदय, जोड़ों, भ्रस्थि कत्तेत्ना तक गुर्दे का रोग दो 
लाता है। जब इन अवयवों का रोग दोता है तो उस का परिणाम 
होती है | यद धयति साधारण वात है कि जिन को घूज्ञाक के रोग-कृमि 
मेत्रों में दो जाते हैं इस से नेत्रों में सव से कठिन झलाध्य रोग द्वो जाता है 
जिस से शोगी वहुधा ध्न्धे दो जाते हें ॥ 

चिकित्सा | 
बेच की सम्मति क्ेनी चादिये। रोगी को अति शान्त द्ोना चादिये 
(२४४ ) 


खूज़ाक पश्योर गर्मी २४४ 


यदि बन पड़े सो पलंग पर क्षेटा रहे भ्ोर बहुत सा पानी पिया करे, पानी 
में नीबू का अक़ मिलाना अच्छा है। प्रति दिन एपसम साब्टस या 
सोडियम सत्फ़ेट ज्लो। रोगी-अमंग को गपे ज्ञक्ष में तीन बार मिगोना 
खादिये कि पीड़ा मिटे और स्वच्छ रदहे। सम्पू्ं कपड़े, रुई शोर 
क़ागज़ जिस में पीप या धातु लगा दो जला डालना उखित हैं। झोर प्रत्येक 
बार रोगी को हाथ से छुने के पश्चात्‌ हाथों को भक्नी भांति धोना 
चादिये। ऐला न हो को रोग-कृमि नेत्रों में चक्ते ज्ञायं और पधन्धे दो जञाग्रो। 
पक चाय का चमस्मण भर के सोडा बाइ कारबोनेट (5002 8| ८०४४० 
००१००) (जो पकाने मेकाम झ्याताहै) या पोटासियम साहइट्रेट 
(7?049$8प7) (४००८९) झाथे गिल्लास पानी में दिन में सीन बार पीना 
खाहिये। यह ध्रोषधि भोजन के पक यां दो घयटे पश्चात्‌ पीना चाहिये। 
अब सूसन प्रोर पीड़ा जातो रहे तो सुत्र नली मे दिन में दो बार झाार गिरोंत्त 
(889५70 ) की पिलकारो देनी चादिये, सो ध्यंश में १५ छंश पमारगिरोंत्त 
की बोतल केनी चादिये, इस में से श्राथा चाय का चम्मच भर शोषधि 
छोटी बृन्द्‌ पिचकारी के द्वारा मृत्र नत्ती के भीतर डांलनी चादियै प्रत्येक 
बार श्रोषधि डाक्षने के पश्चात्‌ मृत्र नक्नी को डंगलियों में दृवा कर बन्द कर 
दैना चाहिये योर इस रीति से कम से कम पांच मिनिट रोके रखना चाहिये 
कि श्रोषधि बाहर न मिकल पढ़े | ग्रारगीरोल को छोड़ प्रोलिशारिज्ञिन झाव 
क्थूयेवस ((0)]९07९७॥॥ ० (:पए०८०७) के # प्रन या कोपायबा बालसम 
(५०४0० 39]5277) के १० प्रेन के केपसूल ((-०05०१८) (जिलेटीन की 
छोटी नक्षी या शीशी ) भोजन के पश्चात्‌ दिन में ३े बार खानी चाहिये। 
इस रोग को चंगा करने के लिये ये प्मोषधियां कई सप्ताहों तक प्रति दिन 
स्ानी चादियें ॥ 


प्रत्येक दशा मे एक विश्वाल पात्र डाक्टर की सम्मति लेगी चाहियें 
ऐसे डाक्टरों के पास नहीं जाना चाहिये जो झअपने श्याप को सूज़ाक झोर 
ढपदन्श के रोग में ध्यति निपुण छुपवाते हैं, जो २ झ्रोषधियां समाचार पत्रों 
में ऐसे प्रदयात की जाती हैं कि सूज्ञाक को निस्सम्देह चंगा करनेचालोी हैं 
उन का कदापि उपयोग न करो। ऐसे डाक्टर झोर ऐसी श्रोषधि सब 
स्ूूटी होती दे । प्मोर वे रोगी को द्वानि झ्रधिक पहुंचाती है ध्योर उन से 
लाभ झति थोड़ा दोताहै ॥ 


२४६ स्वास्थ्य ओर दीघायु 


स्थ्रियों में सूज्ञाक । 


बहुत से मनुष्यों को विवाह से पूर्व दी सूज़ञक दो ज्ञातां है फिर जब ये 
विवाद्द करते हैं ता गोंग उन से उन की पत्नियों को लग ज्ञाता है। वहुत 
सी हलिय। झपनी लड्जा के कारण इल रोग की चिकित्सा कराने को नहीं 
जातीं, परन्तु इस रोग को बढ़ जाने देती हैं, यहां तक कि उन का स्वास्थ्य 
बविल्लकुल् बिगड़ ज्ञाता है॥ 

लत्तण । 

इस रोग में पढित्ते पहल मृत्र करते समय जलन प्यौर पीड़ा होती है, 
फिर घृत्र करने की इच्छा द्वोतोी है श्योर उत्पत्तिस्थान से स्वेत या 
पीके रंग की चातु गिरती है। ज़ब कभी सत्री को सूज्ञाक होता है तो 
उस के कुछ काल पश्चात्‌ स्त्री को गर्भ का रोग भी हो जाता है। तब ढस 
से सुत्ना सार राग द्वो ज्ञाता है (देख अध्याय ४२ वां) स्त्रियों में बाकपन 
का मुख्य कारण मूत्रातिसार ही होता हे, केबल यद ही नहीं परम्तु इस 
रोग से उन को कई वर्षो तक छ्लेश भोगना पड़ता है। जितनी स्त्रियों के 
हत्पत्तिम्थान के चीर फाड़ के काम द्वोते हैं इन में से ्राथे से श्रधिक्र का 
कारण सूज्ञ।क होता है ॥ 

चिक्रित्सा । 

पत्नंग पर शान्त दो पड़े रहो, योनि में पिचऋारी देनी चाहिये बसे दी 
ज्पे की तृत्रातिसार के रोग म॑ (देखो थच्याय ४२ धां) गम जल का बेठक- 
स्तान प्रति दिन करना चाहिये (देखो ध्रध्याय २० वां) मुंह द्वारा पीने को यदी 
झ्योषधियें होनी चाहियें जो पुरुषों के लिये सूज़ाक में बेन की गई हैं। 
यदि किसी स्त्री को खूज्ञाक दो जाय तो यह ध्ति प्रसाध्य रोग है शोर 
किसी चतुर डाक्टर से उस की चिक्रित्सा करानी खाये ॥ 

गर्मी (5५997॥]5 )। 

गर्मी ऐसा रोग है जो प्राय; प्रत्येक दशा में ऐसे जन के साथ जिसे 
यह रोग प्रथप दो सहवास करने स द्वो जाता है। यदि किसी माता को 
गर्मी का राग दो तो उस के बच्चे को जन्म फ्ेने के पूर्व, गभ के भीतर ही 
यह रोग हो सक्ता है। गर्मी ह्यौर त्तय रोग संसार की दो छड़ी मरी हैं, 
परन्तु दोनों में से इप्द्न्श रोग द्वी शाति अधिक पाया जाता है ॥ 

यदि उप्दन्श साधारण रीति पर सहपास से होता है तो भी शोर 
रीति से भी क्षण सक्ता है, जेसे चूमा क्षेने से या ्क्समात रोगी के घाष 
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को छू लेने से या ऐसे मनुष्य के जिसे उप्दन्श दो तम्बाकू पीने का हुका, 
प्याक्ते, चम्मचे, बतेनों का उपयोग करने से लग जाता है ॥ 


घ्तत्तण | 

उप्दन्श का प्रथप लक्तण पक्र छोटी फुंसी या फोड़ा वृषण पर या 
जिस किसी भाग पर यह लग ज्ञाय है। यह सहवास करने के वहुधा पांच 
हफ़्ते पशरच/तू दिखाई देता है। एक्र कच्यी फुंली जो कड़ी छगतो है, फोड़ा 
अर है शोर इस फोड़े के साथ गिल्टी जांघों के जोड़ में दिखाई 

॥ 

पहिले फोड़ें या फुन्सली निकलने के ६ या सात हफ़्ते के पश्चात एक 
क्लात्न रंग के ऐये दाने खधरे सरी के शरीर पर निकलते हैं। झोौर भी 
छत्तण होते हैं त्रेसे सिर पीड़ा, जी पितलाता है भोर मुख बन्द हो जाता है। 
गल्ला भी बेठ ज्ञाता है। चेप वाले घ व वबराल, गुदा के श्राल पास त्वचा पर 
दिखाई देते हैं। बाल गुच्छे के गुच्छे गिर ज्ञाते हैं। ये क्त्तण ब्प्दन्श की 
प्रत्येक दशा में नहीं दाते हें ॥ 

रोग की तीसरी भ्रवस्था तब होती है जब रोग कई महीनों या कई 
वर्षो का हो ज्ञाता है। बड़े गदरे घाव शरीर के भिन्न २ भागों में निकलते हैं। 
बहुत नाक सड़ त्ाती है ओर गिर पढ़ती है भोर नाक के स्थान में केवल 
पुर छेद रद ज्ञाता है ॥ खोपड़ी की ध्स्थि के टुकड़े या शरीर के किसी 
भी भाग भी भ्रस्थि के टुकड़े उप्दत्श के कारण सड़ जाते हैं। और 
मस्तिष्क, चेतता यन्त्र, हर॒य और रक्त और नाजियों के अपाध्य रोग 
उप्दन्श द्व रा दोते हैं ॥ 

चिकित्सा 


यह मुख्य बात हे कि पूरा २ निर्णय कर लिया जावे कि रोगी मनुष्य 
को छप्दन्ण राग है या नहीं, क्योंकि जितनी जददी चिहछित्सा प्मारम्स होगी 
सतना ही निएचयपृवक लाभ चंगा करने पें होगा। प्रत्येक दशा मे पृथक 
घतुर डाक्टर को इल का निणेय करना चाहिये॥ 

थाड़े समय से डाक्टर वासगमेन ने पक्र उगय निकाज्ा है जिस से 
विद्त हद्वो ज्ञाता है कि उप्दन्श शोग है या नहीं है ॥ 

धति क्षामदायक श्रौषधि जो उप्दन्श की विदित है साक्षवरसन 
(“६०६” ) ( "5० फ्रभा52४7 0606? ) है। पारा [ ( मरक्‍यूरी 
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((९८:८००७) झोर ध्याइचोोडाइड धह्याव पोटाश ([000 ० ?०६८३७॥४) 
ये भी क्ञाभदायक शोषधियां हैं। ये झोषधियां बिना डाक्टर की श्माज्ञा के 
शोगी को कभी न देनी चाहिय॥ 

यदि पक उपदन्श का रोगी विवाद करना चाहे तो उसे मं करना 
खादिये जब तक कि उस ने दो धर्ष तक चिकित्सा न कराई हो। धयौर इस 
रोग के सब त्त्तण मिट जा ने के एक वर्ष परचात्‌ विवाह कर खक्ता है। यदि बह 
इस के पूर्व करे तो अपनी स्त्री को यद्द रोग देगा भोर उस बच्चे को भी हो 
उप्तन्न होगा। यहां तक कि पक मनुष्य जिस को उप्द्न्श या खूज़ाक रोग कई 
यषे वीते हुष्आा था ध्योर शव उस रोग के कोई ज्षत्षण भी उस में नहीं 
हैं तो भी यदि बह विधाद् करे तो उस कौ रह्री को यह रोग क्षग सक्ता है॥ 


हे 


धषध्याय ४२। 


स्री रोग। 


प्रकृति के ध्मदुसार रज़स्तराव का घर्यान १५वें भ्रध्याय में हुआ है। 
कई रोग ऐसे हें जो रजरत्राव से सम्बन्ध रखते हें जेसे रज़-स्राव का बन्द्‌ 
दो जाना। पीड़ा के साथ रज-स्त्राव होना, ध्यधिक रज-स्त्राव होना, भातु 
का निकल्तना (स्वेत थातु जो रज़-सस्राव के समयों के मण्य में निकलता 
है) धयोर एक रोग है जिसे कोरोसिस ((.॥]070575 ) कहते हैं बह रोग 
कम्या को रज-स्राव ध्यारम्स दोने के समय में दोता है ॥ 


रज़साव का बन्द्‌ हो जाना। 


इष्ण देशों में क्रमो कमी श वर्ष की प्रायु में भी कम्या को रजसलाथ 
ध्यारम्म हो जाता है, परन्तु सम्भव है कि १५ वष तक भी डन को रजस्राथ 
झारम्म न हो। यदि क्या १६ वर्ष की झ्रायु की हो ज्ञाय ग्रौर रज-लाव 
ध्यारम्भ न दो तो ढसे ध्यस्पताल ते जाह्यो या किसी डाक्टर से उस की 
परीक्षा कराशो। यदि रज-स्राध के न द्वोने के झअतिरिक्त कन्या का शरीर 
यथोचित रीति से बढ़ा है शोर स्वास्थ्य भी प्च्छी है तो १७ या १८ वर्ष 
दी ध्यायु तक यद्द रज-स्राव का न होना कुछ चिन्ता का कारण नहीं है। 
यदि रजस्न व दोने की प्यायु कन्या की हो गई है तिल पर भी नहीं होता 
परन्तु नियमित समय पर पीड़ा द्ोती है तो सम्भव है कि इस कारण योनि 
का मुख बन्द होना दहो। यदि परीक्षा करने पर योनि का मुख बन्द्‌ पाया 
ज्ञाय, तो कम्या को ध्यस्पताल में बिकित्सा के क्षिये क्ते जाध्यो ॥ 


यदि कन्या को रज-स्त्राव नहीं होता है श्योर वह निर्बज्ष ओर झशक्त 
दशा में है, कुछ शक्ति नहीं है, खांसी है ध्योर कभी २ उ्धर खा चढ़ता 
झ्वात होता है तो कदालित्‌ कस्या को त्तय रोग है। पेसी कन्या को जब 
तक क्षय रोग भच्छा न हो आय रक्न-स्राव भ होगा # 

जब क्लोरोसिस का रोग होता है तो यहुधा कन्या ऋतुमती नहीं 
होती है। इल रोग की चिकित्सा निम्न लिखित है ;-- 

गर्भाशय शोर स्री-धणयड-कोष के यथाचित रीति से न बढ़ने झोर इन 

( 


२४९ ) 
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के छारे रहने के कारण रज़-स्राव नहीं होता। यह डाक्टर से परीत्ता 
करवाने से निर्णय दो सक्ता है ॥ 


जब रज़-स्लाव भ्राग्म्म भी गया तिध्र पर भी वह समय, झलमय 
पर दो सक्ता है, बिना कोई रोग के ये कई मद्दीनों तक बन्द्‌ हो जाता है। 
पक स्थान से दूसरे स्थ'न को ज्ञाने से जदां के ऋतु में झन्‍्तर है कई महीने 
शक र्जस्तराव बन्द द्वो जाता है, ऐसी दशाझ्ोों में बहुधा कन्या को 
श्ज़स्त्राव नहीं होता पर यह घजञन में भारी होती है आर स्वास्थ्य भी 
भलत्नी रहती है ॥ 


कई रोगों में रज-स्रव बन्द हो जाता है। मोती-मरा-उज्वर, क्षात्त ब्यर 
झोर ऐसे धन्य २ रोगों में ३ मद्दीने खरे ६ महीने तक या इस से अधिक 
समय तक रज-स््राव बन्द रहता है॥ हे 


कभी कन्या का ऋतुमती द्वोना हस्त-मेथुन द्वारा बन्द हो जाता है। 
इस प्रकार की दशा में बुर ध्यभ्याल को छोड़ना दी चिकित्सा है ॥ 


ऋतु पती मद्ोना या रजस्रव का बन्द हो ज्ञाना ऐसी स्रो में जो 
कतुमती हुधा करती है झौर गर्भवती नहीं है भय या ठयह के कारण से 
भी हो जाते है। इस के साथ नियत सम्रय पर जब ऋतुमती होना था 
मुख्य कर पीठ में झयति पीड़ा द्ोती है॥ 


चिकित्सा। 


जब ऋतुमती न होने के पझान्‍्य २ कारण हैं तो प्रत्येक दशा में इन 
कारणों को दटा देना झ्रावश्यक है। विवादित स््रो जब ऋतुमती नहीं 
दोती तो वहुधा यह उस के गर्भवती द्वोने के कारण द्वोता है ॥ 


नोचे लिखी जिकित्सा रज-स्रौ/व दोने के लिये क्षाभकारी है। यदि 
कन्या का पाज्नन पंषण ठीक नहीं हुआ है तो उसे श्मधिक प्ोर प्मच्छा 
शोर पोषश्टिक मोजञन देना चाहिये। उल्ल से झधिक परिश्रप्त का काय्ये न 
कराना चादिये। प्रतिदिन व्यायाम करना, घर के बाहर खुली वायु में 
रहना, प्रति रात ८ या £ घगटे सोना ये उपाय ज्ञाभदायक हैं। कदाचित्‌ 
कफोष्ट वद्ध हो तो इल की उपचार चिकित्सा २६वें ध्ध्याय की विधि के 
समान करनी चाहिये। एक कन्या जो कभी ऋतुमति नहीं हुई है उस की 
चिकित्सा करने में एक गमे जल की पिचकारी दो, तत्‌ृपश्चात्‌ (११० 7. 
डिग्री) उष्ण जत्न का १० प्रिनीट तक बेठकी-छ,न कराशझो। पेर गर्म जल्न 
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में हों थ्रोर लिर पर ठयडा कपड़ा लगा हो (देखो झाष्याय २० थां)। 
भोजन पश्चच त्‌ प्रति दिन उपचार नम्बर १६ (देखो धझध्याय ५० थाँ) सीन 
बार दो। गम पिचकारी श्रोर गर्म बेठकी-छा न ज्ञव भय से या ठयड से 
रज़-स्नाव रुक गया है तो वह क्षाभ दायक हैं ॥ 


शँ 


घधघधिक रज-स््राव होना । 


गर्भाशय के रोग से प्रयः सदा अधि रज-स्त्राव बदता है। यह बहुधा 
प्रसघ द्वाने के पश्चात्‌ या गर्भपात होन पर होता है ज्ञब वाप्तक उत्पन्न 
होने के पश्चात्‌ मल गमे में रह जाता है या ज्ञव गर्म फट जाता है। 
कभी कमी झ्रस्तावचानी धोर प्रसव के समय मन्ने प्रबंध द्वारा रोग-ऊमि 
गकिंमें प्रचेश हों गये या ऋतुमती हाने के समय मेक्ते काराज्ञ या कपड़ों के 
डफ्योग से रोग-करृप्रि प्रविष्ट हुए ऐसी गते की रोगी दशामें रज्-स्लाव 
ग्रधिक दता है ओर कष्ट भी हाता है ॥ 


इन दशापओं में घर में चिकित्सा करना कठिन है। भत्ता है कि 
झस्पतात् को जाध्ो या डाक्टर की सम्मति जो। यदि यह ध्यसम्मव 
हो तो गरम योनि की पिचकारी लो (देख्ोो धध्याय २० धां)। योनि पिचकारी 
के हेतु त्रितना गमे जलन सहन योग्य दी उतना डच्यणा लो, पिचकारी केने के 
पश्चात्‌ बाहर ऊ डत्पशिस्थान के ध्यवयवों पश्रोर ज्ञांघों को ठणडे अत्ष से 
घोष्ोो। ऋतुमती होने के समय पत्नंग पर क्षेट कर विश्ञाम करो ॥ 


पीड़ित रज-स्लाव। 


स्वाभाविक प्रकार से ऋतुमती धोने के समय कुछ दुःख होता है। 
परन्तु यदि पीड़ा है तो रोगी दशा के काग्ण से हैं। उपरोक्त घन के 
झनुसार ध्यति धयधिक रज्ञ-सत्राव होने के साथ पीड़ा होती है। पीड़ित 
रज़-झाध में पीड़ा पीठ में या कोख में हाती हैं। कभीर उद्र के नीचे के 
भाग में भार सा छगता है या गर्भाशय के ओर टीक्ष्ण पीड़ा द्ोती है ये 
पीड़ाएं छगातार नहीं होती परन्तु प्रन्तर पर द्वोतों है॥ 


चिकित्सा। 


यह श्रायपयक होगा कि ध्यस्पताज्षन को आधो शोर एक डाक्टर की 
सहायता लो कि यु पिड़ित रज-स्लाब प्रच्छे हो जायं। गर्भाशय रोगी दशा 
में है भ्लोर केवक्त ड/|क्टर द्वी चिकित्सा कर सक्ता है ॥ 


२४२ स्वास्थ्य झोर दीर्घायु 


घर में डिकित्सा इस प्रकार से क्लेनी चाहिये;--ऋतुमतौ दोने के 
पदिल्ले रोगी को गमे पेर स्नान झोर गर्म योनी पिचकारी क्लेनी चादिये, 
दूसरे दिन यह गम बेठकी-स्नान क्षे सक्तो है, यदि कोष्ट बड़ है तो गम 
पिचकारी क्षेनी थाहिये (देखो ध्मध्याय २० थां योनी पिचकारो झोौर 
कोष्ट वद्धपिचकारी की विधियां) सोने के पूरे खिकित्ला करनी उत्तम हीती 
है। श्रामाशय के नीचे के भाग पर ऋतुमती होने के समय सेकन या गर्म 
जक्ष की बोतज्ले क्षमानी चाहिये। खूब गम जल पीना भी क्षामकारी है॥ 


श्वेत चातु का गिरना। 


लुकोरिया ([,००८००77023 ) था:चातु गिरमा, इस में इवेत धातु 
योनि से निकलती है इस से निर्वक्षता, पीठ पीड़ा झोर गर्भाशश में 
दर्द ध्मोर योनि के मुख पर या श्राख पास खुजली दोतो है। 
इस कि चिकिस्सा करने के लिये पध्यस्पतक्ष जाशो था पक डाक्टर 
से सम्मति लो ॥ 

ये ठगड छगने से, शझ्ति परिश्रम करमैसे, बुरा भोजन श्थाने 
से, अधिक खहयवास से पझरनुचित मेथुन से गर्भाशय के रोग के 
कारणों से होती है। प्रमेहद रोग से भो वहुधा श्वेत धातु गिःने का भी 
रोग द्वोता है ॥ 

जेसा कारण दो वंसी चिकित्सा होनी लादिये। घर में जो उत्तम 
खिकित्सा हो सक्ती है घह योनि में गर्म पिचकारी देना है। सीन से चार 
सेर पानी मी १२० 7. डिग्री की उच्ण ता का है क्षो छस में ८ चाय के चम्मच 
भर बोरासिक पेसिड ( 307920 2८0) या एक चाय का अम्मय पर मेग- 
मैट भाव पोटाश (2९27009789796 ० 7?0095) ) डाल्लो, यदि परमेगनेट 
ध्याव पोटाश का उपयोग करो तो एक सेर पानी में मिक्राझो झोर दिलाओो 
अब तक सब न घुल ज्ञाय, तब शेष यानी में मिक्षाप्रो। इल चिकित्सा को 
प्रति दिन करो दोर सप्ताद् में ३ बार गर्भ पिचकारी क्षो। (देखो पध्ध्याय 
२० थां, योनि पिचकारी देने की विधि) # 

कोरोसिसं (((॥]07085 )। 

क्लोरो सिस को “हरा रोग ” सी कहते हैं, यह रोग कन्याप्रों में जब 
घह प्राय; ऋतुमती होने की ध्यधस्था की होती हैं होता है। यद्द रक्त कौ 
रोगी दशा है। कन्या बज़न में तो नहीं घटती है ह्मोर पुष्ठ झोर मोटी 
दिखाई देती है परग्तु व्वचा का रंग ऐला हो जाता हे कि इस रोग को 


स्त्री रोग | २४३ 


४हरा रोग” का नाम दिथा गया है। कभी भूक लगती है प्रौर कभी नहीं 
ज़गती, और सदेव रोगी खट्टी व्तुच्यों के खाने की इच्छुक रद्दती है॥ 


चिकित्सा । 


इस रोग में रक्त में ल्लोहे की न्‍्यूनता दोती है, कम्या को उसम भोजन 
देना उचित है। उन्हें जिन को को रोसिस है सदव कोष्ट घद्ध होता है इस 
कारण ज्ञो चिकित्सा २६ वे ध्यध्याय में धर्णगाम की गई है देना चाहिये, नं० 
२० इवकचार की गोलिया (देखो भअध्याय ४० वां) देनी चाडिय। पहिते सप्ताह 
प्रति दिन में तीन बार पक २ गोली दो, दुसरे सप्ताद में प्रति दिन तीन बार 
दो दा गोजियां दी, तोनरे सत्ताद में तोन तोन गोलियाँ प्रति दिन तीन बार 
दो। दिन में ३ गोलियां तीत बार एक मद्दीना या शोर झधिक समय 
तक दो # 

योनि के बाहरी श्रवयवों के रोग। 


योनि के मुख के पास खुत्रत्ती, जलन शोर फुड़ियां मेझ्ले पन के कारण 
होती है। उत्पत्ति स्थान के ऊपरी शबयवों को कई बार धोना चाहिये। 
कमत्त मुख की नल्ली के भीतरी परत को भौर लत्लवर्टों को धोना चाहिये। 
यानि के मुख पर खूजन, ललाहद ओर खुत्रल्ी अनुचित मैथुन, प्रमेद, धातु 
के शिरने से, अधिक सूत्र के निकलने से या मल्ले मोटे काराज़ या मक्षे कपड़े 
को फुतुमती होने के समय गद्दी वना कर डप्योग करने से होता है १ 

चिकित्सा 

करण भो दटाना खादिये। यदि योनि में से धातु निकलने के कारण 
पीड़ा और केश है तो घातु बन्द करने की चिक्ित्ला करनो चादिये। यदि 
हानुचित मथुन के कारण से है ता वह बम्द्‌ करना चाहिये ॥ 

यह जुपं के कारण से हो सक्ता हैं यदि पेला हो तो उपचार नम्बर १२५ 
(देखो प्रध्याग ४० वां) का उपयोग करो। यदि गुदा के मुख ओर शांत 
के सिरे पर खुतली है तो चिनाने ((7290-90०7779) के कारण से है 
सो प्रध्याय ३५ वे भें जों चिकित्सा दी है 'सो करो ॥ 

उपचार नम्बर २२ से उस भाग को जहां पर खुतली हो धोने से लाभ 
होगा। इस श्योषधि से धोने के पश्चात्‌ नस्वर २३ या नम्दर ११ उपचार 
को मनत्तो। यदि फुसिएणं हैं ता उन को खाल कर टिन्कचर आएगश्ोडाईन 
का फाहा सा क्षगा दो॥ 


२४४ स्वास्थ्य श्रोर दोधायु 
गर्भाशय (०८०7०५) धोर ख्री-पायड-कफोष (0५०7८) के रोग । 


पोठ की पीड़ा श्यामाशय में निचे को झोर अनने की स्री पीड़ा, 
झामाशय का फूल ज्ञाना, उयर, दुर्गन्धित धातु का योनि से ,नकछना, शोर 
झोर २ धब्य कत्तर गर्भाशय या फत कोष के रोगी होने के कारण से होते 
हैं। जब किसी दशा में वे लत्तण रहते हैं भ्योर ढपरोक्त चिकत्सा द्वारा 
भहीं मिटते तो स्री को ध्यवश्य ध्यस्पतान् या चतुर डाक्टर के पास परित्ता 
झौर चिकित्सा के हेतु जञना चाहिये। कोई रोग जिन के ये क्षत्तण हैं भ्ति 
अलाध्य है झोर यदि धॉषधि न की जाय तो शीघ्र रूत्यु दो जायगी ॥ 


बॉमपन । 


वियाह श्मय से ही कियी २ र्ली में सन्तानोत्पक्ति की शक्ती नहीं 
रहतो है मा एक या दो बच्चों को जन्म देने के पश्चात्‌ यह दशा दो जाती 
है। यदि बॉमपन विवाह समय से ही है तो इस का कारण यह दो रूक्ता 
है कि उत्पत्तिस्थान के कई झावयव यथों चित रोति से नदों बढ़े हैं । वांफ- 
पन पति के रोग के कारण से या ख्री के रोगी दशा से भी हो सक्ता है। 
ढाकटर ख़ुद्वोन के द्वारा पति के बीय्य की जांच कर के बला सक्ता है कि 
हन में जीघित बिन्‍्दु, हत्पादक जनन्‍्तु हैं या नहीं हैं। बॉफान की १०० 
दशाओं में से १६ हशापं डाक्टर ने परित्ता द्वारा पुरुष में दोष से बताई। 
दौष दृशाएं स्त्री कौ प्रमेह या गर्मी द्वागा हो सक्ता है। ये ₹ग पति के 
झानुखित विषय-धासनाझ्यों में फंस ज्ञाने के काग्या होते हैं ॥ 

स्त्री में कई बांक की दशाएं गर्भाशय था स््री-पणड के छासाध्य रोगों 
से भी हो ज्ञाता है। कभी २ किसी दशा मे चार फाड़ करने से ये दशा 
धाच्छी हो जाती हैं, प्रथात यदि गर्भाशय पढिक्षे ध्चा जनने में फट गया है 
शो इस की मण्म्मत हो सक्ती हैं या गर्भ शब या स्रो-शणयड का गिल्नटी 
निकाक्ष दी जा सक्ती है ॥ 

किसी २ दशा में वमपन छास।|ध्य नहीं होत। झोर उन की चिकित्सा 
घर दी में निश्च त्िखित री।त से दो सक्ती है ;-- 

गर्भवती न होने का कारबशा ध्यधिक सहधास भी हो सक्ता है। 
सहयास ऋतुमती द्वोने के पुृव गर पश्चात्‌ महीने में केघक्ष एक या दो 
बार से ग्रधिक न करना चाहिये। (देखो ध्ध्याय रद थां ध्रध्याय)॥ 

कभी २ गर्भाशय या योनि से धातु निकक्षमे ढारा शभथती होना 


खली रोग। २५४ 


शकता है क्योंकि ये विश्दु उत्पादक अग्तु को माश करते हैं। यह दशा प्रति 
दिन बोरिक पऐेसिड की योनि पिचकारी केने से मिट जाती है | ध्याथा आंख 
बोरिक पेसिड चार सेर पानो में डाल कर योनी पिथयकारी का जअक्ष तेयार 
कश्ना चाहिये। पानी इतना गर्म रकखो जो सहन हो सके। सदवास के: 
झमय शोर उस के कई दिन पश्चात्‌ योनि की पिचकारी बन्द कर देनी 
खाहिये। सहवास के पश्चात्‌ कई घयट। तक स्रीको क्षेटा रहना चादिये॥ 

यदि स्त्री का स्वास्थ्य टीक नहीं है, तो उसकी शक्ती प्राप्त करने वाली 
चिकित्सा होनी चादिये, उसे उत्तम पौष्टिक भोजन मिल्नना चाहिये, उस से 
झाधिक परिश्रम मन करथाना चाहिये, ज्ञिस से वह शंघ्र थक जाए॥ 





ध्थ्याय २७॥। 
त्वचा के रोग ओर कोढ 


खुन्नली । 


खुजली एक खूक्तम कृमि के र्वचा के भीतर छेद कर के घुल जाने से 
दोती है । साधारण स्थिति में बहुधा खुजलो उंगलियों के मध्य की त्वचा 
या कल्नाई की त्वचा या नामि या छाती की त्वचा में श्यारम्म द्ोती है ॥ 


लत्तण | 


प्रथम खुलती होती है, फिर खुत्ाने के कारण छात्ते, फुड़ियां प्रौर 
क्षाक्ष यकत्ते पड़ जाते है । यद्द वोमारी घराने में एक ज्ञन से दुसरे जनों को 
धाति शीघ्र लग जाती है ॥ 


खुन्नल्ली से रत्षित रहने फे लिये, रोगी कै पक्षेग पर बेठना या क्षेटना 
न चाहिये क्‍योंकि खुजली रोगी के बिछोने था पद्दिनने के बस्तर या तोक्षिया 
ढपयोग छरने से भी छग जाती है॥ 


खिकित्सा । 


रोगी को उचित है कि प्रथम ञयपने शरोर को गर्म ज्क्ष ओर साखुन 
से भत्नी मांति थो के, तब तीन साग गन्धक झ्यौर ७ भाग वेसल्तीम या 
मारियल्न का तेत्न मत्ती भांति मिज्ला कर पक क्षेप बनात्ते, गन्धक धझौर लेक्ष 
को पक कांच के ऊपर, भत्ती भांति मित्ताना चादिये एक लम्बी पतल्ली छूरी 
से गन्धक को मल २ कर मिश्रित करना चाहिये । प्रत्येक रात 
झोर प्रात; काल को तीन दिन तक इल ल्लेप को खुत्तली वाले स्थानों पर 
ख़ब मत्तना चाहिये | इन तीन दिनों में बिछ्लोना या पढदिनने का 
बरव् न बदलना खादिये | तीन दिन पश्चात्‌ गम जल शोर साथुन से स्नान 
करने के पश्चात्‌ वस्त्र शोर विछ्वोना बदलना चादिये।मेक्षे बिछ्लोने शोर 
वस्त्र को द्सरी वार उपयोग करने के पू्वे, कई प्रिनिट तक डशवबात्तना 
ादिये।ये इस कारगा शभ्रावश्यक है कि खुततली के राग-कृमि जिन के द्वारा 
रोग उत्पन्न होता है नाश दो ज्ञाएं॥ 

(२५६ ) 


त्वचा के रोग और कोढ़। २४७ 


चीलड़ (ज्ञुएं ) 06 | 

जो लोग प्पने शरीर या घस्म को स्वच्छ नहीं रखते है बहुधा उन 
के लिर शोर शरीर पर ज्ञुएं झोर ची लड़ पड़ जाते हैं। जो कोई स्वच्छ पस्र 
पदिनता है झोर अपने शरोर को स्थच्तु रखने के देतु बहुधा स्नान करता 
है वह चीलड़ शोर जुश्ों से बचा रह सक्ता हैं ॥ 

चीलड़ों द्वारा खुजकी होती है भोर खुजाने से शरोर के भिन्न मित्र 
शांगों पर घाव दो ज्ञाते हैं। चीक्षड़ कपड़ों में मुख्य कर सोदवनों में रहते हैं। 
चीलड़ों (जुधों) को नाश करने के लिये केयक्त यह दी झ्रवश्यक है कि 
घरों को कुछू समय तक खूब इवात्त डाछ्तो ॥ 

पक प्रकार की चीलड़ ऐसी दोती है जो नामि के नीचे के केशों में 
रहती है झ्रोर कभी २ यहां से शरीर के ध्योर भागों में फेल ज्ञाती है; इन 
सथोक्षड़ों को नाश करने के लिये दो प्रेन 'दाक्ष निकना' भ्रथात कर्रोसिव 
सबत्तीमेट (((०77057ए८ 500]7720८०) एक ध्यौन्‍्स जत्न में झथात दो बड़ें 
चम्पयों में घोल कर इस पानी से हफ़्ते में एक वार कई सप्तादों तक चीकड़ों 
पाले भाग को भोना चाहिये “दाल चिकऋना' या करोंसिव सबतल्ीनेट एक 
झात्यन्त तो तण विष है, और ढल को उढप्योग करते समय झति सावधान 
का शा । ४० थे ध्भ्याय के उपचार नम्बर २१ से भी ये चीक्षड़ मर 
जा | 

सिर की ज्ुएं ([7००० .0०)। 

अब किसो के सिर में ज्ञुएं दो ज्ञायें तो उन के मारने का डपाय यह 
है कि मिट्टी के तेल झोर नारियज्ञ के तेल के समान भाग मित्ा कर दो 
तीन दिन तक यह लेक्ष बाल्लों में रत के समय भक्नी मांति मत्ना करो। 
यह तेल मत्नने के पश्चचात्‌ सिर के ऊपर पक कपड़ा बांध देना जाहिये 
फिर प्रातः काल के समय गम पानी झोर साबुन से तेल धं। डास्तना 
चादिये। रोगी को सावधान होना चादिये कि अब तक यह तेल उस के सिर 
में लगा रहे तव तक वह घूद्दे या दीपक के निकट न जञाए। यदि सिर में 
घाव दो गये दों तो उन पर वसतल्लीन या नारियल का तेल छगाना या हिये है 

जुभ्रों के धझयडे या लीखें वात्तों में लगी हुई द्वोती हैं। ये छोटे २ 
मोतियों की नाई बालों में पिरोई हुई देख पड़ती हैं। लीखों की माश करने 
के लिये हफ़्ते में दो बार बात्तों को सिरके से धो डाज्ना खादिये शोर 
घोने के बाद महीन दांतों की कन्घो से बालों को मल्नी भांति ख्यच्छू करना 
झोर काहुमा चादिये । 


श्श्८ स्वास्थ्य प्रोर दौघायु 


खगयमतलत । 


खटमल केवल काटने दो में दुःख नहीं देते परन्तु उन के काटने से 
बहुन से भयानक गोग भी क्षग जते हैं। बिछोने या वस्त्र से उन को नाश 
करने का उत्तम उपाय यह है कि बित्लोने या वस्र को उब्लते जलन में डुबो 
दो यदि चारपाई को चूल में खटमल गुप्त रददते हों तो एक्र भाग कारबोलिक 
ऐेसिड (या क्रीसोज्न या इज़ाल या सेनीटस या फ़िनी(एल) दर्शांश जल 
में मिश्रित कर चारपाई की सब खूल आर छेदों में डाल देना चाहिये। 
तारपीन (६०7९7(॥06) का तेकज्न भी इस में उपयोग दो सक्ता है॥ 

फुँसियां (770)८5) या का ब्ते मुख वानी फुंसियां ॥ 

फुंसियां (770८5) चहरे पर कंधों ओर पीठ पर बहुधा दिखाई 
देती है। काले मुख वाली फुंसियां, फूंसियों की नाई रोती है, केवल यह 
झाम्तर है कि इन फुंसियों के सिरे पर क!ल्ता घव्बा होता है ॥ 


चिकित्सा । 

स्रिठाई, पकवान, केक, काफ़ी, तम्वकू श्योर मदिश को छोड़ देना 
धावश्यऊ है। प्रतः काक्ष को उठते समय एक प्याज्षा गर्म पानी का पीना 
चाहिये। दिन में कई गिक्षास पानी के पीने चाहिये। यदि नीयू का घाक़े 
पानी में मिल्ना दिथा ज्ञाय तो शोग शीघ्र भग्र्छा हो ज्ञायगा। प्रति दिन 
स्नान कर के एक मोटी तौजिया से रगड़ के मन्नमा भी चिकित्सा का एक 
उपयोगी भाग है। कोठा प्रति दिन स्वच्छ होना ध्यावश्यक्त है। यदि 
झावश्यभऋृता दो तो कुछ ज्ञुनाव की गोलियां जेसे 'कासकारा' की गोल्िया 
उपयोग करो। फुंसियां प्रौर कात्ते मुख की फुंसियां एक सुई से खोल 
सक्ते हैं (सुई को शञाग को लो में गम करो कि रोग-हमि मर जाएं)। 
खहरे का बहुत गरम जल से था कर शोर सुख्ता कर उस पर लेप दिन में 
सीन वार मत्नो । लेप को पेसे बनाझोः--भाधा छोटा! चम्मच गन्धभऋ पिसौ 
हुई लो श्रोर दो २ बड़े चमचे स्वेत सार (5:970)) शोर वघ्तत्न न प्रत्येक 
के लो ओर इन्दे एक्त साथ मिश्रित करो॥ 

धन्होंरी (श्ंघोरी) 
ध्यति ही वष्णा ऋतु में बच्चों को ध्यमोर कभी २ बड़ों को भी जल्लाक्ष 


ददो हे या झति छूटे हाने स्वचा पर निकालते हैं। ये पसीना निकलने के 
कारण से दोते हें ॥ 


स्थचा के रोग भौर चीक्षढ़। २४६ 


चिकित्सा । 


स्थचा को ठण्डे पानी से स्पंज करो ध्यर्थात्‌ कड़े से मिगो के पोंछो 
सब टाजलकप पावडर (]93]८77 70067) छींडको। यदि टालकम 
पावडर नहीं मिल सभता है तो गेहुं का श्याटा या स्वेतलार (50०70) ) 
पदाथ का उपयोग करो। ध्याघे गिलास पानी में ३ बड़े चमचे पकाने का 
सोडा (5009 8097907966 ) को घोल्तो, धयौर इस में १५ या २० बून्द 
कार बोलिक पेसिड को डालो, यदि इस में कपड़े के टुकड़े या बदल के 
डुकड़े को भिगो के त्वचा को पोंढो तो खुजली शोर जत्तन बन्द्‌ दो ज्ञायगी ॥ 

ढकोत, छु'श्षन (2022779 )। 

शरीर की रचा पर इस के चकत्त होते है, लाइट खुजली झोौर 
रस (पक प्रकार का द्रव्य पदार्थ खुजली के स्थानों से निकक्षता है) पोछे 
पपड़ी बन जाती है। डकोत (छाझन ) से कभी २ त्वचा फट भी जाती है। 
ढकोत चिद्दरे पर, खोपड़ी पर, जोड़ों के पास, त्वचा की तहीों में होता है ॥ 


चिकित्सा। 

इस स्वचा के रोग की चिकित्सा करना श्रति ही कठिन है। मांसाहार 
झोर तम्बाकू झोर मदिरा का त्याग कर ने से खंगा होने में लाभ धोता है। 
प्रति दिन ध्यधिक जल पान करना चाहिये, फल्ष प्रति दिन खाद्यो, पानी में 
मीयू का झऊू मिलाकर पीने से क्ञाभ द्वोता है। टट्टी प्रति दिन होनी चादिये। 
यदि रोगी का काए बद्ध है तो रोग चंगा नहीं हा सक्ता है ॥ 

रागी स्थानों में साबुन श्योर पानी न लगाओ, स्वच्छ नरयक्ष का 
बैल या वेसलीन को पिघला कर पपड़ो को हृ॒टाने के लिबै चुण्ड़ना चाहिये। 

रोगी स्थ'नों को न खुजलाधो। छोटे बालकों के द्वाथा को काई तद 
कपड़ों से बान्ध दो कि वह त्वचा को खुन्नज्ञा न सके॥ 

उकोत के प्रारस्म में प्रथम खुजत्तां वात्ते भागों को क्लोशन से स्पंज 
करो। लोंशन पेसे बनाध्योः--एक ख़्ब भर के बड़ा चम्मच पकाने के 
सोडा को एक गिज्नास पानी में डाज्ो कि इस पर टालकम पावडर या कुछ 
स्वेत सार पद थे या स्टाय छहिड़को धझ्मोर तब पट्टी गंधा॥ 

यदि कुछ गीली है और पपड़ी भी है तो पक्र क्लेप क्षमाओ इस प्रकार 
बनाओ:-ज्ञिक शाक्स|इड (277० 0506) दो छोटे चम्मच, उतना ही 
हटा, उतना ही घलल्लीन या निर्मल नारियल का टेल पक बड़ चमचे भर 
इन तोनों को एक साथ मिश्षित कर रोगी भाग पर क्वगा दो ॥ 


२६० स्वास्थ्य भोर दीघाओ 


यहि एकज्ञोमा बहुत काल से है प्रोर रोगी रुथान सूखे झोर छिकके 
धाले हैं तो द्याघा बड़ा चम्पच कोजदटार के द्वव्य पदार्थ का लो ओर दो 
बढ़ें चम्मव जिक ग्राकृवाइड, इन को मिला कर रोगी भाग पर लगाझो। 
(कह रोगी को गन्ध रू का लेप जो खुन्नक्नी के किये है ल्लामदायक 
होता है ॥ 


दाद। 
दाद त्वचा का रोग है जो शरीर के किसी भी भाग में हो सक्ता है 
यद्द एक रोग-हमि द्वारा होता है, जो उस फफून्दी के नाई द्ोता है जो मात 
के उपर दो ज्ञाती है, यदि वद रात भर बतेन में रकखा रदे ॥ 


यह रोग ऐसे जन के शरीर के रगड़ने से, वस्र मे, या तोलिया या 
बिद्लोने से, जिसे दाद रोग है, दो ज्ञाता है। यह शीघ्र फेल जात! है झोर 
उन वाक्षकों को जिन के शरीर या सिर पर दाद है पाठशाल्ा न भेज्ञों अब 
तक कि ध्यच्छे न दो जाएं ॥ 

दाद ए*% छोटे लाख या भूरे घब्बेमे ध्यारंभ होता है श्रोर सब दिशा 
ञोंमेंफेलताहै। कुडु काल पश्चात्‌ धब्बे का केन्द्र त्वचा के स्वाभाविक 
रंग पर थ्रा जाता है ज़ब यद द्ोता है, तो राग का ध्याकार छल्ले के सामान 
द्वो जाता है, भोर खुजली तीर्तश द्वोती है ॥ 


चिकित्सा । 
देढको दशा में मीचे दिया हुभ्ा लेप सन्‍वपा काल को लगाशो४-- 
एक छोटा चम्मच भर (१ड्राम) रेसोशिन, (२८5०००७), १० प्रेन 
सेलिसिलिक ए'सड (53]90]०८ ४८०) शोर दो बड़े चम्मच (या ८ ड्राम) 
घेसमीन या न रियत्ञ का तेल एन को मिश्रित करो | प्रातः काल तारपीन 
छगाश। शोर दो बातीन दिन तक रात को क्षेप भौर भोर को तार पीन 
(:पा०८7१४7८) ल्वगाया करो # 


धसाध्य दशाप्रों के लिये ध्राइग्रोडीन का ल्लेप प्रति तिसरे दिन दो 
या तीन बार छगाग्रो ग्रोर ज्ञासक' री ग्रोषधि इस प्रकार से बनाई जाती 
है हि दा बड़े चम्मव (या १ भोरस) मरहम में २० प्रन क्रिसेरोबीन ध्यर्थात 
गोझा पाथडर [2))77597007 (४०० 0090०/)] डाल कर मिला लो यह 
मर्हप्र जलन उत्पन्न करता है प्ररोर इस को प्रति दिन उपयोग न करना 
चाहिये॥ 


व्वचा के रोग झोौर चीलड़ २६१ 


रोगी के घस्र पर दाद के रोग कृमि होते हैं इस काश्या से बनियान 
इत्यादि यस्र जो !वचा पर पहिने जाते है उन्हें सप्ताह में एक वबाश अवश्य 
सउबाद्षमा खादिये॥ ह 

सिर का दाद। 

मिर का दाद बच्चों में वहुधा होता है। इस से वात्त सफ़ेद हो आते 
ोर गिर भी पड़ते हैं, बढ़े बड़े छिलके पपड़ी घाले घाव सिर पर हो 
आते दें कमी २ सिर के समस्त वाल झड़ जाते हैं॥ 

जिकित्सा। 

सिर के दाद की चिकित्सः बात्न काटे बिना नहीं हो सक्ती। सब से 
उत्तम ढपाय यह है ऊक्िि दाद वाले स्थान ध्योर उसके निऋटवर्ती 
छान को भस्तुरे से स्वच्छु करवाध्यो ॥ 

बालों को मुंडाने के पश्चात्‌ वही चिकित्सा हो श्क्ती है जो उपरोक्त 
शरोर के दाद के लिये बताई गहे है। एक प्रकार का सिर का दाद शझ्ति 
कठनाई से ध्यच्छा होता है, यदि उपर लिखे हुए हपायों द्वारा धच्छा न हो 
तो किसी डाक्टर की सम्मति क्षेनी चाहिये, नहीं तो रोग बढ़ कर 
झम्पूर्ण सिर को गंज्ञा कर देगा॥ 

फोड़े प्पोर त्वचा के घाव। 

बहुत से बालकों में किसी न किसी प्रकार के धाव शरीर की त्वचा 
के किसी न किसी भाग में होते हैं। इन घाधों का साधारण कारण 
पभ्रैज्ञापन है। यदि बालकों को प्रतिदिन र्लान कराते तो ये रोग कुमि 
जिन से ये घाव होते हैं त्वचा पर से निकल ज्ञाते ॥ 

बालकों की त्वचा को घावों से रत्तित श्खने के लिये ध्यावश्यक है 
कि उन के शरीर कोर धस्नर को स्वच्छ रकखो शोर उन्हें मक्खियों श्रोर 
मच्छरों के काटने से बचाशो ॥ 

यदि बालकों की भूमि या धूत्ति पूरित गली में बेठने या क्लेटने दोगे 
हो किसी न किसी प्रहार के फोड़ें उन के झझवश्य ही निकल प्रार्वेंगे॥ 

यदि वाक्षकू को खाल पर खरोंच ज्ञगी या कुचक्ष गई है तो चोट 
क्षगे स्थान को थो के स्वच्छ करो। खरोंच या कुचक्षे हुए भाग को 
छुखाने के पश्चात्‌ थोड़ा सा बोरासिक पसिड का पाधडर छिड़को था उस 
पर थोड़ासां टिडडचर ध्ापश्चयोडीन क्षमा दो। यदि धाघ से जला 
निकल्लता है तो टिड्टचर ध्य पश्मोड्डीन न क्लगाओ। बोरासिक ऐसिड का 
पायडर या शाएग्ोडीन खरोंच या कुचते भाग को पकने न देगा ॥ 


२६२ स्वास्थ्य श्यांर दांघायु 


अब बालक के शरोर पर फुंसियां हों तो जं विकित्सा इस श्रध्याय 
में फँसयों के निमित्त बताई गई हे डल का उपयोग करो। यदि बाक्षक 
फुंसियों को खुन्र॒त्तायगा तो घाच हो जायगा ॥ 

यदि त्वचा पर श्रति सृत्तम फुसियां हैं तो डन को सुई से या छोटे 
तेज्ञ बांस के टुकड़े से खोत्तो, सूई या बांस के टुकड़े को उपयोग करने के 
पूवे या तो टिक्टूचर ब्राएश्रोडन में या खोलते जल में डुबोच्यो। फुंसी को 
खोल कर ग्रोर उस में से पीप निचाड़ कर निक्राक्ष डालने के पश्चात्‌ 
पक्र छोटा फाहा पक्र षांस की चिपट्टी के सिरे पर कुछ रुई लपेट कर 
बनाओ। इस फाहा को टिड्गचर श्राएग्रोडीन में हूबा कर फुंसी में घुसेड़ 
दो। तत्‌पशचात्‌ थोड़ी सी रुई या स्वच्छ कपड़ा पफुंसी पर क्ञगा कर 
एक स्वच्छ कपड़े की पट्टी बांध दो ॥ 

यदि त्वचा पर फोड़ा है तो उसे छोटे फल वाल्ने तेज्ञ चाक़ू से खोलना 
खाहिगे।घक़ को कई मिनिट तक उबात्तो । उस को खोल कर ढसी प्रकार 
का सेवन करा जो ऊपर बताया है। यदि रोगी को वार २ फोड़े ८ोते हैं तो 
दिन में तीन बार पाव ग्रेन केलशियम सलफ़ाइड ((:०)८प7० 509006) 
का दा ॥ 

एक बड़े फोड़े की चिक्रित्सा ऐसे करो ;--डसे पहिक्ते लोशन से धो 
डात्तो | लोशन ऐसे बन। थ्रो :--एक चाय के चम्मच भर ल्ाइसोल ()५50)) 
को गिलास भर पानी में डालो! दूसरा त्तोशन यूं बनता है कि परमेगनेट 
ध्याथ पाटाश के कुछ थोड़ टुकड़े दो बड़े चम्मच भर पानी में डालो, 
फोड़े को ध! डात्तने के पश्चात कुछ बोर 'सिक पेसिड डस पर छिड़को ॥ 

सफ़ेदा का मरहम या वहाईट प्रेलीपिटेट प्यॉइन्टमेन्ट (फ़९ एाल्लं- 
[/9(९ 077८7) साधारण बालक के गदंन शोर चदरे के खाधारण 
फोड़ों के लिये ध्यति उपयोगी है ॥ 

बढ़े खुले भौर कच्चे घाव के लिये यद्द चिकित्पा भत्ती है कि दो तीन 
तद उस कपड़े की जो एक बड़े चम्मच भर नमक को प्यात्ता भर पानी में घोल 
कर ल्ोशन बना कर गीला कर लो लगाधयो। इस गीज्न कपड़े के ऊपर तेत्त 
चुपड़ा इ॒श्चा काराज़ रक्खो तब पट्टी वांधों। प्रत्येक घण्टे नमकीन जक्ष में 
कपड़ा मिगोझों यद चिकित्सा धति लाभकारी है ॥ 

काढ़ | 

कोढ़ पक्र रोग-कृमि बीपारी त्ञय रोग के समान होती है। इल के रोग 

कृमि रोगी के शरीर के घाधों में श्रोर इस की नाक के रेट में पाये जाते हें ॥ 


त्वचा के रोग झोौर चीलड़। २६३ 


इस वात का नियणंय दो चुका है कि कोढ़ कई प्रकार के भोज्ञन, ऊसे 
मछली के खाने के द्वारा, नहीं होता है। यद्द रोग पशुओं द्व/शा लगता 
है यद भी चूक है, परन्तु जिस मनुष्य को यह रोग है उसी से ल्गताहै॥ 

यह हां सक्ता है कि कोढ़ किसी प्रकार के कोड़ों द्वारा जसे, ज्ुएं, 
चीतड़, खटमल्न भोर पिस्सू से लगता है॥ 

जब घर में पक को कोढ़ होता है ता घराने के ध्योर जनों को भी 
छाग ज्ञाता हे। इस कारण निकटवर्ती सम्बन्ध द्वारा रोग फेलत। है। यह 
रोग बहुधा ऐसे लोगों में पाया ज्ञाता है ज्ञो मनी, घनी मण्डलियों मे रहते 
हैं ग्रोर भ्पने शरीर को स्नान द्वारा सफ़ नदीं रखते झोर न बार २ अपने 
कपड़े थोते हैं ॥ | 

ल्त्तण | 

दो प्रकार का कोढ़ होता है, पर दोनों पक ही प्रकार के रोग रृपि 
द्वारा होते हैं। कोढ़ के प्रथम छत्तयणा जो दीख पड़ते हैं यह हैं ; ज्वर चढ़ना 
सिर पीड़ा झोर शरीर के भिन्न २ झ्ज्ग में पीड़ा होना या शरीर के भिन्न २ 
भागों में ठण्ड लगना, सुन्न सा ज्ञात द्ोना ' दूधरा प्रथम क्ष्तण पसीना 
निकलना है, पसीना सम्पूर्ण शरीर में या शरीर के एक भाग में जैसे द्वाथों या 
वरों या सिर में निकले । पीछे खहरे पर कोर ध्यंगो में दाने निकत्नना झौर 
मुख्य कर के माथे की, गालों को, न!क को, कान को, द्वोंठों की त्वचा पर 
गठे पड़ने ल्गतो हैं। बहुधा डाढों मूंछों भ्रौर पत्चकों के बाल झड़ जाते 
हैं, पीते कोढ़ द्वारा पत्कें, नाक उंगलियां ध्ंगूठे योर शरीर के शोर २ 
भाग सड़ कर गिर पड़ते हैं ॥ 

दुसरे प्रकार का कोढ़-रोग केवल चेतना तन्तुश्यों को मुख्य कर छगता 

शोर सम्पूर्ण स्पशन्द्रिय शान मर ज्ञाता है परन्तु सपशेन्द्रिय ज्ञान के मश्ने 
के पर्व तीत्ण पीड़ापं धुरुय कर सामने के हाथों और सामने की टांगों 
में हाती हैं। पोछे त्वचा पर धब्बे दिखते हैं, ये धब्बे प्रथम तो क्षाल होते 
है पर थाड़े काल पश्चात्‌ इन चब्बों का कंद्र श्वेत दो जाता है ध्योर इस 
में कुछ ब्पर्श ज्ञान नहीं होता है। वाल भड़ जाते है, सल्वर्टे प्रोर छिलके 
दिखाई देते हैं, फिर सप्रय पा कर हाथों ओर परों के स्नायु सुन्न पड़े 
ज्ञाते हैं| उंगलियां, भ्रंगूठे शौर शरीर के दुसरे पंग सड़ कर झड़ ज्ञाते है॥ 
चिकित्सा । 

प्रत्येक कोह़ के रोगी का समाचार स्वास्थ्य ध्रध्यक्ष को देना चाहिये 

सरकार प्रत्येक देश में कहीं न कहीं कोढ़ियों के प्रस्पतात्न बनधाती है इन 


२६४ स्वास्थ्य श्पोर दीभायु 


इासपतालों में इत्तम रक्ता छोर चिकित्सा के उपाय शवयोग होते हैं भोर 
कुछ ख़्े भी नहीं होता है। यदि रोगी ध्यस्पताक्त को जावे तो रोग से घंगे 
होने की भ्राशा है। यद मुख्य बात है कि जब का ध्यारम्म हो तब ही फ़ोरन 
कोद को पदिचान करा ली ज्ञाय। क्योंकि जितनी शीघ्र चिकित्सा हो 
उतनी ही शझ्राधिक झाशा रोग को रोकने की होती है इस कारणा ब्यूं दी 
रोगी शिसी भी ज्त्तण को झपने शरोर पर देखे तो तुरन्त दी अच्छे 
झस्पताल जावे॥ 





ध्रथयाय ४७। 


नेत्र ओर कान के रोग 


चिड्भारी या हअन्य वस्तुप्रों का नेत्र में पड़ ज्ञाना । 

जब चिद्लारी या धूलि के कण नेत्र में पड़ ज्ञाते हैं, तो उंगत्ती से नेश्र 
को न मन्नो, न रुूमाक्ष से नेत्र को पछ कर कण निकाल, रोगी को क्षिया दो 
पद्दिल्ली उंगली और अंगुठे से नेत्र को खोल 2.“ 
कर बोरिक पेसिड का लोशन नेत्र में डालो 
इस से चिड्भारी या कण धुल्न जायगा ॥ 

यदि इस से चिद्भारी या कण न 
निकत्ते तो पलक को ढलत्लटाप्पो। रोगी को 
नीचे दष्टी करने को कद्दो शोर द्वाथ धो कर 
के बरौनी झभोर पलक के छोर को दहिने 
हाथ की उंगली पश्ोर झ्ंगुठे से खोलो। तब 
एक छोटो पंसितल था बांस के टुकड़े से 
ऊपर के पत्चक् को दबाध्यो ञयोर उसी 
खमय नीचे के पक्कक को सामने छठाओए 
पेसा कि पत्चनक का भीतर का भाग बाहर 
ध्याषे (देखी बदाहरण पृष्ठ २६६) पत्रक को 
पेसा रकखो जब कि स्वच्छ कपड़े से चिद्भारी या दूसरे प्मन्य पदार्थ को 
नेत्न से निकाल रहे हो। चिट्भारी या नेत्र में जो वस्तु पड़ गई थी निकालने 
फे पश्चात्‌ नेत्र में पीड़ा मिटाने के हेतु कुछ बुन्द्‌ बोरिक पेसिड के छोशन 
की डालो ॥ 

यदि नेत्र में एक्र टुकड़ा चूने का पड़ जाप तो भ्रांख को एक छोटे 
घम्मच सिरका ध्यौर शाधा गिक्लास पानी मितल्ला कर धो डालो॥ 

पलक के छोर का सूजन ज्ञाना--चिकित्सा। 

पदिले सुत्री पपड़ी को गर्म जक्न से पत्चकों को धो कर निकालो॥। 
बरोनी के ढीले बाज्ष खींच कर निकाल डालो तब प्रति रात मरहम 
ज़रा सा क्गाशो यू बनझो;--एक बड़े चम्मच (४ ड्राम) वंसलीन में ४ प्रेन 
पीली झॉक्साइड झाव करक्यूरी (४८)।०७ 0/06 ० (९7८प७ ) को 
मिश्रित करो ॥ 

पघ्राधत--7. (२६५ ) 





+ ४५ 





नेत्र म॑ कुछ पड़ जाय से 
निकालने की पहलक्ली बिधि 


२६६ स्वास्थ्य झोर दोधेायु 


विज्ञज्ों निकक्षना। 


| गुददेरी नि फोड़ा 
((( ” ॥४छ कतलना पलक पर का फोड़ा 
४ ] है। यदि गुहेरी बार २ निकलती है तो 
हे 9) ॥ रोगी को ज्ञा कर नेत्र-वै् को नेत्र 
पे 2) दिखा कर परीक्षा करानी जादिये कदा- 
के | खित्‌ थश्मा लगाना झावश्यक हो॥ 
चिकित्सा | 
है पक्षक फो ध्यति गम जक्ष से धो, 
 गुहेरी पर के बाक्ष निकाक्ष डालो ओोर 
के तब लकड़ी की दांत खरोचनी या छोटी 
अस्य पर्दाथ नेत्रों से निकालने. पतली लकड़ी की सकाई के सिरे को 
की दूसरी विधि। टिकूचर पश्ाश्थोडाइन में डाक्ष कर उसी 
सिरे से बिलनी के बाल निकालने के द्वारा जो सूत्तम ठेंद्‌ हुआ डस में 
डाक्लो | जब गुहेरो में से पीप निकक्ष ध्याता है, तो कुछ मरहम जो ढपरोरझ 
प्रकरण में धन किया है पत्रक के किनारे पर सूजन के लिये त्वगाझो॥ 


नेत्रों का धझाना। 


लेत्रों के ध्याने के साधारण कारण ये हें:--धूलि या मेत्र नैश्न में पड़ 
जाना, नेत्रों को ढंगली से मज्लना, पक मक्षे कपड़े या रुमाल से नेत्रों को 
पॉछुमा, मुंद को ताल्लाव के पानी में घोना, चिक्षमची शोर तोक्षिया उन 
क्षोगों के उपयोग करना जिन के नेत्र शझ्ाये हैं। बालकों के नेत्रों पर 
मक्िखियों को बेठने न देना चाहिये ॥ 


तम्बाकू पीना, सिगरेट पीमा, या किसी भी प्रकार कौ मदिरा पीने 
से नेत्रों का उपरोध दोता है झोर बहुत से नेत्र रोग होते है। किसी वाप़क 
ली झआंखों में बहुत सा श्वेत या पोक्षा पौप होता है इस का कारण प्रमैह 
के रोग-रूमी हैं, यद नेत्र रोग बढ़ा दही भयानक कष्ट साध्य है ध्योर इस 
के द्वारा बहुतेरे ध्यन्घे हो जाते हैं। यदि ड'क्टर इस की चिकित्सा न करे 
तो निश्चब प्रन्‍्ने हो आपंगे। इस प्रकार का नेत्र रोग छोटे ढरपन्न हुए 
बाल्षकों में बहुत पाया जाता है। इसे रोकने के लिये कुछ वृन्द्‌ प्मागिरात् 
(578970!) ल्लोशन की ज्यृदी वाज्तक उत्पन्न दो इस के नेत्रों में डाक्ष दो। 
(देखो ध्ाध्याय ५० वां, ढडपचार नम्बर ३ )॥ 


नेत्र झोर कान के रोग। २६७ 


सब प्रकार के ह्मसाध्य नेत्र रोग झति छूत के हैं कोर एक जम से 
दूसरे को तोलिया, रुमाल, साथुन, चिक्षमची इत्यादि से क्षण जाते हैं। इस 
किये बदि घर में एक जन को नेत्र रोग है तो डसख की तौलिया चखिलमजी 
साबुन को दूसरे क्षोग ढपयोग न करें। थह जो रोगौ की चिकित्सा करता 
है ह्योषथि डालने के परचात्‌ प्रत्येक बार झपने हाथों को गर्म जल झोर 
साबुन से मत्नी भांति धोधे। मक्खियों द्वारा भी नेन्न रोग फेलता है इस 
कारण बात्तक के नेत्रों से मक्खियां दुर रकसो ॥ 

चिकित्ला | 

किसी भी प्रकार से ध्याखि श्ाने में वोरिक एसिड के लोशम का 
ढफपयोग करो । एक प्याज अत में दो बड़े चम्मच वोरिक एसिड के डालो 
थह शभोषधि एक स्वछछ वोतक्ष में रक्स्तो। ब्यू २ तोशन का डफ्योग करो 
त्यूँ व्यू मोर पानी प्रिलाते जञाझ्मो जब तक कि बोतत का सब वावडर समाप्त 
भम हो जाय। एक श्रोषधि बूस्द क्ोड़ने वात्तो मस्ती से झ्ोषधि प्रति तीन था 
सार घयटे डाक्तो या इस से ध्यच्छा डपाय यह है कि “झआंख के प्याक्षे ” 
को धोषधि से हयाथा सर दो तब इसे नेत्र पर त्गा दो कि ठीक से पलकों 
दर ज़म जाए। सिर को पिछे कुकाशो झोर पक्षकों को खोल्तो कि शयोषध 
भौतर नेत्र में प्रवेश करे इस “नेतश्र-प्याक्षे” को नेत्र पर कई मिनिट तक 
क्गाये रकक्‍सतो। बोरिक त्लोशन के ढपयोग करने के पश्चात्‌ प्रति सेंकड़ा 
१० झंश झागिराल लोशन का बना के एक २ यून्द्‌ एक २ नेत्र में डालो ॥ 

यदि बो रेंक पशिड या झागिरात्र प्राप्त न हो सके तो झाथा छोटा 
जम्प्रत नमक को पानी में डाज़ कर इस अछ का उपयोग करो, नमक पांनौ 
में मिक्ता कर उसे डबालो तव ठयडा कर के डफ्योग करो ॥ 

नेत्र ग्राने को खिकिरसा में यह सावधानी श्राति दी मुख्य है कि जो 
कुछ नेत्र में डपयोग किया जाय ध्मति स्थछतु हो ॥ 

ट्रीकोमा (7207079 ) पत्तकों के भीतर दाने पड़ ज्ञाना। 

यह नेत्र रोग क' एक अति असाष्य रूप का रोग है, यदि इस रोग 
के रोगी की पत्षकं मीचे को स्वींची जाएं कि भीतरो सतह दिखाई दे तो यह 
देखगे कि पत्षक में झसंख्य छोटे २ दाने हें इस की चिकित्सा नैत्र झाने को 
चिकित्सा के समान करो, पर इस मेँ तूतिया ((०7ए०८ 5ए9796) 
खोशन झोर कई शोर झोषणधियां भी चंगा होने के हेतु डपयोग करनी 
बह़ेंगी। यह एक झति ठूत का रोग है श्लोर डाफ्टर से झ्रवश्य खम्मति 
लेनी जाहिये ॥ 


२६८ स्वास्थ्य झोर दीघोयु 


बुर दृश्य,--मिकटवर्ती दृश्य,--नेत्रों में पीड़ा। 
प्राकृतिक भाव से पुस्तक को नेन्न से एक फूट की दूरी पर पढ़ 
कैना चादिये। यदि पुस्तक को निकट रखना पड़ता है तो प्रत्यक्ष है कि 
छुम्दें चश्मा लगाना चादिये । पढ़ते समय छापा का धब्बे सा दिखाई देना, 
नेत्न केन्द्र में पीड़ा, नेत्र के चहुँ झोर पीड़ा, सिर पीड़ा इन सब से यह बात 
प्रगट दोती है कि तुस्द्ारे नेन्न बिगड़े हैं, इस बिगाड़ को टीक करने के किये 
पक नेश्न-वेद्य के यहां ज्ञाना चादिये जो तुम्हारे नेष्नों की परीत्षा कर ठीक 
प्रकार का चश्मा दे सके। ये छोग ज्ञो चश्म बेचने के लिये फेरी 
छगाते फिरते दें विश्वास योग्य नहीं हें॥ 
कान के रोग। 
बहिरापना । 
कान का ठिद्र प्राय; एक इंच गहरा है। कान के छेद की भीतर छोर 
पर पक्र मिली है जी कान का परदा कदहदलती है (देखो ढदाहरण ध्भ्याय 
१३ वां) इस छेद में मेला एकत्र हो कर वदिरापन दो सक्ता है, बहिरा- 
पन जो झ्क्‍लमात द्वोता है बहुधा कान में मेला एकन्न दोने के द्वारा दो 


झाता दे # 

मेज्न निकालने के हेतु एक छोशन एक छोटे चम्मय भर पकाने 
के सोडा को तीन या चार बड़े चम्मच गम जल में मिलाधो, बाये कान का 
मेन निकालने के क्षिये रोगी फो ददिनी झोर लिटोशो, गर्म प्रोषधि कान में 
डाल्ों। जत्त को कई मिनिट कान में रहने दो कि मेल को कोमल करे तथ 
एक छोटी पिचकारी द्वारा कुछु गम ह्लौषधि कान में से मेल निकादने के देतु 
छोड़ो । यदि पिचकारी प्राप्त नहीं हो सक्ती है तो पक लकड़ी की सक्षाई 
के छोर पर कुछ रुई ल्पेटो ! यद्द भज्नी भांति देख कर निश्चय कर छो कि 
सिक्षाई के छोर पर रई क्गी है। इस को सावधानी से छेद में डात्तो झोर 
कुछ बार घुमाशो तब निकाज़ो ऐसा करने से मेज का ढेर निकल प्ायगा। 
बड़ी सायधानता पृथेक लकड़ी की सक्षाई को छेद्‌ में कान के परदे तक 
घुसाना पड़ेगा क्योंकि कान के परदे का सुगमता से ढपरोध धो जाता है। 
बदिरापना जो धीरे २ द्वोतां है भोर रढ़ता से वहुत काल से होता 
चत्ता झाता है बहुधा करके नाक, कयठ धयोर मध्य कान के रोग द्वारा दोता 
है। झध्याय १३ घ॑ में चित्र को देखने से विदित होगा कि कयठ झोर काम 
के मध्य में एक छिद्र है, जब नाक में ज़ुकाम होता है था कणठ दुखता है 
तो रोग-कृमि काम में प्रवेश करते हैं झौर बदिरिपत के कारण दोते हैं। 


' भैन्न भौर काम के रोग। शहैं ६ 


बढ़े हुए कदवे घोर रादूद भी वदिरिपन के साधारण कारण हैं (देखो २६ ये 
अध्याय में चिकित्सा के लिये) इस प्रकार से बदिरिपन को यंगा करते के 
किये नाक शोर कयठ में श्रोषधि लग।नी चादिये। नाक को दिन में तीन 
बार पकाने वाले लोडा का एफ चम्मच भर कर झोर पक्र छोठा चम्मच 
नप्रक का पक गिलास पानी में प्रिज्ञाकर त्ोशन बनाकझो, ढस से धोभो 
झोर नाक स्वच्छ रकखो। त्तोशन को उपयोग के पूर्व गरम करो शोर इसी 
झोषधि से दिन में तीन बार कयठ का कुला करने में उपयोग करो ॥ 


कया करना चादिये जब कोई कीड़ा या दूसरी यस्तु 
कान में घुस ज्ञाय। 


यदि कोई कीड़ा कान में घुस जाय तो कुछ नारियल का तेक्ष या 
मुगफली का तेल डाल कर उसे मार डालना चादिये। भोर तब पिचकारी 
द्वारा ओ इस भ्रध्याय के पद्विक्षे भाग में बताई है निकलना चादिये। यदि 
कप साई देवे तो उ्त को छोटी विप्रटी से पकड़ कर निकाल डालना 
चादिये ॥ 

ऐसे दह़ पदाथों को जैसे केकर या मटर निकालने के किये कान को 
नीचा करो, कान फो पकड़ के सामने भोर' पीछे की शोर खींचो झोर 
कान के छिद्र के सामने त्वचा को मज्नो। ऐसा करने से कभी २ सेम, मटर 
या केऋर बाहर गिर पड़ेगा । यदि कान में सेम या भोर किसी प्रकार का 
बीज़ दो तो कान के छेद में ज़रा सी शराब डाल दो कि बीज फूल न जाय। 
यदि डपरोक्त उपाय जक्ञास दायक न हों तो उत्तम होगा क्नि डाक्टर की 
सम्मति लो क्‍योंकि उस में से निकालने के यत्न में कान को बहुत हानि 
पहुँच सक्ती है ॥ 

कान को पोड़ा। 

कान की पोड़ा वहुधा नाक भर करणठ में सर्दी लगने के कारण मध्य 
कान में सूत्रन दो जाने से होती है। बढ़े हुए कददवे भोर राहूदों ढारा बहुत 
कान-पोड़ा होती है, नाक को ज्ञोर से छिनिकने से भी कान की पोड़ा होती 
है। गोता क्षणाना या तरड्ों में स्नान करने से भी कान .पीड़ा द्वोती है ॥ 


चिकित्सा। 
क्षेट ज्ञाओ झोर पीड़ित कान को पक रबर की येज्ञी में गमे जल भर 
कर या पक बोतक्ष में पानी गे भर कर क्षपाओ प्रत्येक दो घयदे ज्ञरा सा 
गर्म अक्ष जो सद् सक्ते हो कान में डालो तब कान को रुई से सुक्ता दो॥# 


२३० स्वास्थ्य शोर दीघायु 


यदि कान १२ घड्टों या उस से भो अधिक देर तक पीड़ित रहे तो 

पक डाक्टर की सम्पती क्षेमी चाहिये ॥ 
कान का बहना | 

लव कान की पीड़ा के पश्यात्‌ कान बहमे लगता है ती यह प्रत्यत्त है 
कि डस पीप ने जो कान में बना कान के परदे को फोड़ दिया है ॥ 

पक छोटी व्कड़ी को सल्लाई को क्षो ध्योर ढस के एक सिरे पर 
स्वच्छ रुई क्षपेट के दिन में दो बार कान को सुखा दो। तब पक रूई का 
फादा गमे वोरिक पेस्टिड में (वही जो नेत्र के क्षिये उपयोग किया थ!) 
भमिमोश्ो प्योर इस फाहा का कान के छिद्र में उपयोग करो। ऐसा कर मे 
के पश्चात्‌ खूस्ती रूए का उपयोग कर कान को सुखा दो और तब सूखा 
बोरिक पेसिड का पायडर कान, में डाज्ष दो। घुसा बोरिक एसिड काम 
में एक छोटी काराज़ को नत्नी बना कर ढाछो। कुछ थोड़ा सा बोरिक 
पायडर काराज़ की न्ली में डाल कर कान के छेद में घुसेड़ो ओर फूंक 
कर पावडर कान के छेद के भीतर डाल दो। यदद चिकित्सा प्रति दिन 
करनी चादिये। छेद का मुंह झ्योर कान के भाग जो पोप से गीक्षे ही ज्ञाते 
है तो पहां पर वेलललीन या मारियल का तेल चुपड़ना चाहिये कि फोड़े 
दोने से बजे रह ॥ 

अब कान बहता है शोर यदि कान के पीछे पीड़ा विदित द्ोती है 
शो वद एक धझति धलाध्य रोग का चिब्द है झोर यदि डाक्टर से सम्मरति 
के कर उस की चिकित्सा न करें तो शोघ्र सत्यु दो ज्ञायगी ॥ 





ध्रध्याय ४५ । 


आकस्मिक घटनाएं। 


गराकस्मिक घटनाएं शोर चोटे प्रति दिन श्ाती हैं। प्रत्येक बड़े 
घराने में ऐसा कोई दिन कठिनाई से बीतता होगा जिस में घर के कोई जन 
का कुछ कट न जाय, या कुचल न जाय, या नेत्र में कुछ पड़ न जाय, था 
दांश में पीड़ा न हो। कभो २ हानि ध्यधिक द्वोती है जेसे हड्डी टूट जाना या 
गद्दरा कट जाना जिस से रक्त लूब अधिक बहता है। जब ऐसी घटना दोती 
है तो बहुत से लोग केवल खड़े दो कर देखते दी हैं परन्तु उस मनुष्य की 
जिसे चोट कगी है कुछू सहायता नहीं कर सक्ते हैं। प्रत्येक को यह जानना 
धावश्यक है कि धयाकस्मिक घटनाधों में क्या करना चाहिये, क्योंकि 
शीघ्र उचित ठपाय करने से तुम किसी की ज्ञान बचा सकोगे॥ 


पट्टी बाधचना। (0977092८ ) 


प्रत्येक खोट में पट्टी बांधना ध्राधश्यक दोता है इस लिये प्रत्येक को यह्द 
जानना ढचित है कि शरीर के मिन २ भागों में पट्टी केसे बाधनी चाहिये। 
पट्टी स्वच्छु कपड़े को होनी चादिये। बांदों झोर टांगों के लिये प्रायः २ इंच 
लोड़ी पट्टी इोनी चादिये। उंगली के लिये एक इंच से कुछ कम चोड़ी 
पद्टी दोनी चाहिये। भक्ना होगा कि पदिले से कई पह्चियां तेयार कर 
के रख लो। इन को ल्पेट कर स्वच्छ काराज्ञ या स्वच्छु कपड़े में र्कस्तो। 
झागामी तीन पृष्टों में डदादरण दिये हें कि पट्टी (००7092८ ) फेसे ठीक 
झोर ढचित रोति से वांधनी चादिये॥ 


छुचल जाना। 


जब एक जन गिर ज्ञाता है या धपने शरोर के किसी भाग को 
मारता है था किसी से मार खाता है तो चमड़ा बहुधा टूटवा तो नहीं 
परन्तु त्वचा के भीतर के मांस को द्वानि पहुंचती हे ओर कोई २ छोटी 
भीछ्षी रक्त नाकिया टूट जाती हैं इसी के कारण से चोट छगने के पम्घात्‌ 
चोट की जगदह धब्बा दिखाई देता हे॥ हक 
२७ 


२७२ स्वास्थ्य झोर दीघायु 





हैगली की पढ्री-नम्बर 
अनुसार बांधो। 





प्र्यू्क उंगली को प्रयथक २ पट्टी 
बचना । 


शक आन 
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। 


कल्नाई की पद्टी-नम्बर के ध्यड्सार बांधो 





बांद की पदट्टी-कल्ञाई से क्पेठते हुए चित्राहलार ऊपर की ञआओओर लपेदते जाओ। 


झाकस्मिक घटनाएं। २७३ 





सिर की पद्री--जैसा दिखाया है वेसा कपदा 
पांव की पट्टी--नम्बर के काटो, नम्बर के अठसार बांधो 
अजलुसार बांधो 





ज्ञांध की पद्री--जपे नीचे बताई हि वेसे नेत्र की पट्टी । 
पद्टी कायो ओर ऊपर के समान बांधो 





२७३४ 
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ट्री एक 


सिरकीप 
ओर का दश्य | 


त्रिकोण सि 


 बांद्द लठकाने के लिये! 


दर 





त्रिकोण प 


कन्धे ओर ऊपरी बांइ की पढ़ियां | 





शाकास्मिक घटनाएं। २७४ 


चिकित्सा । 


तुरन्त हिम जल या बहुत दी ठगटा जल डाज्ो। यदि बफ़े का पानी या 
झाति ठयडा पानी न मिक्ते तो बह करना उत्तम होगा कि कपड़े ( जेसे रूमाल 
या छोटी तोौक्षिया) की श्वति गमे जल में डाज़ के नियोड़ कर 
दिलाशो शोर इन कपड़ों को चोट के ऊपर छागा दो, इन कपड़ों 
को बार २ गमे झल में मिगोश्रो या पक बोतक्ष गमे जल से मर कर 
कपड़ों पर रख दो ॥ 


चोट क्वगे भाग को उठाशझो। इस से पीड़ा मिटती है ॥ 

यदि चोट क्गे भाग का चमड़ा कट गया है तो फादहा से टिकूचर 
घाहइशोडाइन त्वगाशो या कुछ बोरिक ऐेसिड का पावडर उस पर 
छिढ़को शोर एक स्वच्छ कपड़े की पट्टो वांधों ॥ 


त्वचा का छिल जाना झौर चोट क्षगना । 


अब चमड़ी छौल जाता है या जप ज़्रा सा कर ज्ञाता है तो सब से 
ढत्तम ढपाय यह है कि फादा बना कर टिक्चर पश्राइश्लोडाइन क्षगा दो तब 
थोड़ा सा बोरिक पेसिड का पावडर कछिड़क दो गौर पट्टी वध दो | टिक्चर 
श्ाईश्रोडाईन से ज़ब पदिले लगाते दे तो पीड़ा दोती है परग्तु यद्द पीड़ा केवल 
कुछ सेकयड तक ह्वी रदती हैे। यदि चोट छागा स्थान मेक्षा दो तो भौ 
टिक्चर ध्माईप्लोडाइन कषगामे के पूर्व उसे मत घोओो ॥ 


यदि ज़्रा सी चोद तल्गी है तो केवल एक बार शभ्मोषधि लगाना 
बस होगा । परन्तु यदि चोट झहमधिक क्गौ आयोर घाव बड़ा है शोर घाथ 
के श्रास पांस की त्वचा दूसरे दिन क्षात्ष क्रोर फूली हे तो पट्टी निकाक 
दो शोर यदि पीप दो तो गमे बोरिक एसिड के ल्ोशन से (एक छोटा 
उम्मच बोरिक पेसिड को शाथे प्याक्षे गम॑ जल में डालो) थो डाछ्ो। 
धोने के पश्चात एक कपड़ा डस में गीला कर घांब पर रख कर पट्टो बाँध 
दो। यदि कपड़े को प्रत्येक घण्टे बोरिक एसिड के क्लोशन में गीला कर 
घाव पर रकक्‍सोगे तो घाव शीघ्र दो झच्छा हो जायगा। यदि बोरिक एसिड 
भ मिल सके तो पानौ में उतना दही ममक घोक्त डालो भोर दुसरी झहयोषधियां 
घाव को धोमे में उपयोग कर सक्ते हो, कुछ दाने पोटाखियम परमेंगनेट के 
था १० से २० बृल्द्‌ लाइसोल या कारवोक्षिक एसिड के पश्ाथे प्यात्ते गमे 
पानी में डाल कर ढप्योग करना ज्ञाभदायक होता है ॥ 


२७६ स्वास्थ्य पश्लोर दीर्धायु 


गदरे, कष्ट घाव जिन भें रक्त आ्रधिक्र बदता है। 
यदि घाव में से बहुत रक्त वहता है झोर कम नहीं होता है तो एक 
स्वच्छु कपड़ा भ्ति गम पानी में डुबों के घाव पर छल्गा कर दबाप्रो 
पानी को ख़ब गम द्ोना चाहिये नहीं तो यह उपाय व्यथे दवोगा ॥ 


यदि रक्त घाव से ध्यति शीघ्र बद्दता है तो रोगी को लिटा दो आर 
घाव के ज्ञरा ऊपर दोनों प्ंगूठों से 
कोमल भाग को दबाभो यदि घाव 
बांद धा टांग में हैं तो पक तह किया 


हुआ कपड़ा वा रुूमाल को ढीला कर & 
के घाष के ज़रा ऊपर के पश्मंग में बांधो [४ 
योर एक कड़ी से कपड़ें को ज़ोर से हरि 
मोड़ने के ज़िये उपयोग करो। पफ छोटा | 
गोल पत्थर या डाट कपड़े की तह में -ह णट् 
घाव के ज्ञरा ऊपर रखना रक्त के बहने हर, 


को बन्द्‌ करने में अति लाभदायक दीगाः 
इस की ध्पेत्ता रि फेवल कपड़े ही का 
उपयोग द्ो। कपड़े को ज्ञोर से मोड़ो टांग या बांह को कपड़े से मोह कर 
(देखो उदाहरण चित्र) बांह या टांग बांधने से रक्त बहना बन्द करना 
जिस में से रक्त निकलता है ऊपर उठानी चाहिये और एक टेकन पश 
रखना चादिये कि रक्त का प्रवाह उस में से कम दो। ज्यूदी रक्त प्रबाद 
बन्द दो जाता है त्यूंदी कसे कपड़े को हटा क्षेना चादिये पर इस को धीरे २ 
ढीला करना, ज़रा सा परू २ समय खोल्ना चादिये क्‍योंकि याद सब 
पत्र दम से खोक्न दोगे तो घाव से फिर रक्त बहने छगेगा॥ 

ज्यूंदी कपड़ा कस के मोड़ा गया तो एक फाद्दा कमाई इई रुई का एक 
सलाई के छोर पर क्पेट कर बनाभझो भोर टिक्चर ध्याईश्रोइडाईन का घाव 
पर लगाझो, जब रक्त बदना बन्द हो ज्ञाता हैं तोघाव के ऊपर कुछ तद्द॒ 
कपड़ की ज्ञो कुक मिनिट तक उबाला गया है रकखो ततृपश्चात्‌ पट्टी बोधों ॥ 


खोपड़ी के घाव से रक्त वदना बन्द करना । 


घाय के ऊपर एक पतला कपड़ा जो टिक्चर द्याईश्रोडाइन से गीक्षा 
हो रकलो तब इल पर कई तह स्वच्छ कपड़ों की गद्दी बना कर रकखो, इस 
गद्दो को दढ़ता पूवेक घाव पर दवाद्यों॥ 


धाकरिप्रक घटनाएँ। २७७ 


चहरे ध्मोर गर्दन से रक्त वहना। 

कटे हुए होंठों का रक्त बहना यूं बन्द करो। द्वा्थों को घोओो, चौथी 
ईंगली मुंह के भीतर ध्मोर पअंगूठा बाहर कर के उंगली और शधंगूठे से चोट 
को दढ़ता पूर्वक दबाओ ॥ 

जब मुंद से झ्ाधिक रक्त बद्दता है तो रोगी का गज्ञा पेसे पकड़ो जेसे 
तुम डस का गला घोंटने के समय करते द्वो । डख का गला जबड़ों के नोचे 
पकड़ कर ज़ोर से दवाशो इस से रक्त का प्रवाह चहरे पर कम हो जायगा। 
इस के साथ गद्दी बना कर घाव पर रख कर जेसे खोपड़ी की चोट पर 
किया बसे द्वी दबाध्यो॥ 

कन्धों झौर बगल से रक्त बहना | 

दंसली की हड्डी के बीच में पीछे से अंगूठे से दढ़ता पू्वेक द्ाओ 

(देखो उदाद्रण--नीचे दिया हुआ चित्र) 
जब घाव में बिगाड़ दो तब क्या करना चाहिये। 

लव घाव लात, पीड़ित धोर ० 88 
घूञ्न जाता है शोर उस्र में कुछ 
पीप पड़ गई है सो उसके लिये 
यह उत्तम उपाय है की कई छोटे 
कपड़े बोरिक एसिड के त्तोशन में, 
एक छोटा चम्मच .बोरिक एसिड 
को ध्याधे प्याक्षे पानी में डाप्त कर, 
गीले घाव पर श्क्लो, इस को बार 
२ गीला रकसो कि धह बराबर 
गीक्षा दी रहे। सब कपड़े जो 
घाध पर रखते द्वो पहद्िक्षे पानी में 
ढथाद् लेने चादियें । यदि बोरिक इंसली की इइ्टी को मध्य में ध्मंग्रेठे से दबाना 
छतोशन से भीगे हुए कपड़े के ऊपर एक टुकड़ा मोम जामा या प्रोम का 
काराज़ या केके का पत्ता रकखा जाय तो कपड़े को शीघ्र सूखने न देगा। 
यदि बोरिक एसिड न मित्न सके तो उखस्र के स्थान पर साधारण 
नमक का उपयोग करो॥ 

यदि किसी प्रकार की चोट हाथ या पेर में दो ओर उस में पीप पड़ गई 

दो तो उस के ज्िये निम्न लिखित उपाय ध्ति क्षाभदायक है +- दो बड़ी 





२७८ स्वास्थ्य शोर दौधायु 


बाल्टी जिन में हाथ था पेर समा सके छो पोर पक में झति उष्ण जत्व 
झोर दूसरे में ध्ति शीत अक्ष डाक्तो भ्रोर पानी में प्रत्येक गिज्नाल के 
किये पक छोटा चम्मच नमक ढडाक्तो, शितना गमे पध्मोर जितना शीक 
जब होगा इतना ही क्षाभ दहोगा। चंट कगे हाथ था पांव को पहिक्ते एक 
या झमधथिक मिनिट तक गम जल में डालो। फिर निकाल कर कुछ सेकयड 
तक शीत में डाज्ो । ऐसा २० था झधिक मिनिट सक करते रहो। पानी 
को बार २ गमे करना पड़ेगा कि पद्द बहुत गम रहे श्योर ठणडे पानी को 
बार २ बदक्षो कि यह श्राति शीत रहे ॥ 
मोच श्याना। 

भोच पक्र ऐसी चोट है जो जोड़ों को एकाणकी मोड़ देने से झा 
ज्ञाती है। कलाई शोर टखने के जोड़ों में बहुधा मोच पश्ाती है ॥ 

यदि झाति झधिक मोच शाई है तो भल्षा होगा कि किसी डाक्टर को 
द्खिक्ो कदाचित मोच के बद्त्ते 8 ही टूट गई हो। 

मोच के लिये प्रथम चिक्रित्सा यद्द है कि श्राघे घयटे या ओर 
अधिक ढसे जितने गम पानी को सद्द सके दो उतने गर्म जल्त में डाले 
रहो। झोर फिर पक कलखदार पतक्कास्टर को मोच श्ाये भाग में छगा दो 
या मोस श्राये भाग पर कस के कपड़े की पट्टी बांध दो। मोच के नीचे 
से पट्टी बांधना अश्म्म करो )। (जैसे यदि हांथ में मोच है तो उंगलियों की 
घोर से याग्धमा ध्यारम्भ करो) दूसरे दिन पट्टी खोल कर मोच थाक्षे भान 
को १४ या २० मिनिट तक ९ष्ण जल में डुबा रलो | जब द्ात या पाथ इष्या 
अक्ष में है तो मोच धझाये भाग को कोमलता से मत्नो । ऊपर से नीचे झौर 
नौचे से ऊपर कौ ओर मतल्नो॥ 

हड़ी का टूटना। 

अब कमी हड़ी टूट गई हो तो एक डाक्टर को घुलाना चाहिये। नीचे 
लिखी हुई शिक्ताएं उम के लिये हैं जिन्हें ढाक्टर तुरम्त नहीं मिल सक्ता 
सो ये शित्ताएं उस समय सक के लिये है ज़ब तक कि डाक्टर न था ज्ञाये। 

यदि हड्डी टूट गई है तो रोगी को चूप चाप किटा दो। हड्डी टूट जाने 
से दोनों छोरों पर ज्ञो तीच्ण नोक हो जाती है जसे लकड़ी के तोड़ने से 
दोनों छोरो पर नोक बन ज्ञातो है ध्रवयवों कौ गति होने से ये नोक मांख 
को फोड़ डाक्ेगी ोर यूं अधि हानि या पीड़ा होगी ॥ 

लिस को हड्डी टूट गई हो तो उसे ढटाने के पूर्व टूटे भाग बर किसी 
प्रकार की पटरी वांच देनौ थादिये कि हड्डी के टूटे छार दिल्लने न पाये ॥ 


शाकास्मिक घटनाए। २७६ 


यदि टूटी हड्डी बांह या टांग की है तो बांस की पतली क्षपश्ञों तोड़ो 
जो दो इश्च चोड़ी हो। बदि बांह की 

हड़ी टूर गई द्वोतो बांस की खसपथणयो 
एक फुट क्षस्षी हो, यदि टांग को हड्डी 
8 ८-मयफ टूट गई हो तो खपची इतनी ख्तम्यी 
टांग की भगे अस्ति में खपाधी हझयौर दी कि पांच से फूदे तक पहुंच 

पढ़ी बास्थने की विधि । आए ॥ 

खप्थी लगाने के छ्लिये पहिले टूटी वांद या शांग को सीधा कर 
लेना झ्ायश्थक है टूटे स्थान को कोमलता ये पकड़ कर यल करो कि 
दोनों छोर मिक्त जाएं कि श्रस्यि सौधी दो जाएं, यह अ्रति स्राबधानी से 
करना चाहिये कि झाथिक पीढ़ा न हो। ततपश्थात्‌ रू की मोटी तइ से 
अडद्ध को लपेटो या यदि यह न मित्ष क्षके तो कपड़े को गदो बना कर 
खपण्यी छ्गामे के पूर्व लपेट दो। जब गदी क्वरग चुके तब झावयव पर 
बांस को सपश्थियां रस्त दो श्रोर तब रहता पूवक बांध दो (देखो ढदा- 
हरण चित्र में) ऐशा केरने के पश्चात रोगी को घर या झसपताक्ष या 
ओषधाक्षय को क्षे आंझो । 

टूटी इड़ी के जुड़ जाने में तीन था ध्धिक शप्ताह लगते हैं सो ढस 
समय तक श्षपश्चियों को बंधा शहने दो (देखो नौची दो हुई सूचना जिख में 
झस्ति के प्यूर चूर द्वो ज्ञाने के विषय में शित्ताएं दी गई हैं)॥ 

हड़ी का रुखछना। 


लब हड्ी का सिरा उखड़ जाता है तो जोड़ गति नहीं कर सक्ता है 
यह वहुधा हड्डी टूटने श्रोर हड़ी डख्बड़ने को पदिचान है ॥ 








खूचनाः--एक मिश्रित टूटना या कम्पोंड फ्रेक्चर (9 ८००॥ए०णात 
(9०७०८) यद्द हे जब हड़ी टूर कर उस के टुकड़े मांस में भिद जाते हैं इस 
काश्ण कि मेल्ले झोर रोग-कृमि इन के द्वारा जो भीतरी मस्सों में होते हें पक 
जाने का भय है जहां तक बन पढ़े एक चतुर डाक्टर को वात़्ना चाहिये 
झोर टूटी हड्डी की खुक्ते घाथ फे समान चिकित्सा करनी चाहिये। एक 
पोली नक्नी क्षगानो चाहिये जिस से विष हझोर रोग कृमि निकल्त आं अथ 
तक शरीर इस म्यूनता को पूरे न करे | मिश्रित इड्डो के टूटमे को झाति 
साधधानी से खिकित्सा करो ॥ 


८० स्वास्थ्य झोर दोधायु 


ध्यस्थि के ढखड़ने की चिकित्सा का मुख्य ढद्देश्य यद्द है कि दृड़ी का 
छोर धपने मुख्य स्थान पर थ्रा ज्ञाए। प्रायः ऐसी सब द्शाध्रों में डाक्टर की 
सहायता इसे ठीक करने के लिये ध्यावश्यक दोती है, इस लिये अब प्स्थि 
लखड़े तो रोगी को या तो डाक्टर के पास क्षे जाशो या डाक्टर को घर 
पर घुलाओझो। चोट के पश्च/त्‌ जितनी शीघ्रता से डाक्टर को बुलाधझोगे 
हतना ही भत्ता होगा कि थे अपने स्थान पर ज्ञम जायेंगी पर एक या दो 
दिन की देरी करने से डाक्टर को ठीक करने के ज्षिये चीर फाड़ ( शभॉपरे- 
शन ) कदाचित करनी पड़े ॥ 

जल ज्ञाना। 

यदि ज्ञरा से जत्ते दो तो अतल्ते भाग को ठण्डे पानी में डाल देना 
उत्तम उपाय है। २० मिनिट या शोर धयधिक खमय तक टण्डे पानो में 
डुबोए रहने के पश्चात्‌ ज्ञ्ने भाग को कारबोल्लेटेड वेसलीन ((.०790]2(९0 
ए४०5९८!॥८) (२ बुन्द कारबोलिक प्सिडड को एक छोटे चम्चे भर वेसलीन 
में टाज्ना) या जितनी घगडे की सफ़ेदी उतना द्वी उव॒ला नारीयल का तेत्न 
मिश्रित कर छगाशो॥ 

यदि कए्दायक प्रोर धधिक जत्ला हो तो कपड़े काद कर धालग करो 
तब जहां जता द्वो पदां पर कपड़े के टुकड़े बोरिक पेसिड या नप्रकोन 
पानी में गीक्षे कर के रक्लो (जक्ञोशन बनाने की विधि इसी शअ्ध्याय में 
४ बचा छिल्ल जाने झोर कट जाने ” के बर्णन में बताई है) प्रति दिन कई 
घयटों तक इन गीक्ले कपड़ों को जत्ते हुए स्थानों पर रकखो जब कपड़ों को 
हटाते दो तो मद्दीन पीसा इुधष्मा वोरिक एसिड जले भाग पर लिड़क दो। 
एक मरद्म यूं बना श्ोः-एक चस्मच बोरिक एसिड ध्मोर दो चम्मच पेसल्षिन 
को मिश्रित करो शोर कपड़े पर जगा कर जक्ते भाग पर रख दो॥ 


खइबतलते अत्त से जल बाना। 


जब त्वचा खोलते या इबलते जल से जल जाती है तो छाके पड़ जाते 
हैं इन छातों को जब तक वे झति बड़े म हों (रुपये के समान बड़े ) न 
खोतलना चादिये एक झाति उत्तम चिडित्सा छुक्षे के क्षिये यद है कि एक 
छोटे चम्मच भर पिकरिक एसिड (!70०४०८ ४८0) एक छोटी शीशी में 
डालो (जिस में ४ या £ बड़े चम्मच पानी के समा जायें) इस शोौषधि का 
फाहा दिन में दो या तीन बार जक्के स्थान पर लगाप्रो धोर जते स्थान पर 
थोड़ा सा वोरिक पसिड छिंडक दो। स्वच्छु कपड़े की पट्टी बांधो ॥ 


धाकस्मिक घटनाएं। श्च्ह्‌ 


जब कीक्ष या फांस पांव या हाथ में लग जाय | 

फाँध था कील को निक्राल्न कर पक फाहा एक क्कड़ी को सपश्यी के 
सिरे पर रई क्पेट कर बनाझो। इल फादा को टिड्ुचर झआापश्रोडीन 
में डुबोशो और उस छेद के भीतर डालो जो फांस या कीत्त से बना है ॥ 

जब कुत्ता या कोई दूसरा पशु काटे ती क्या करना उचित है। 

यदि बांद या टांग पर काटा है तो काटे हुए के ज़रा ऊपर इंग में 
पक पृष्ट डोरी वान्धो, डारी के नीचे लकड़ी ड/ज्ष कर बल पृथक मोड़ो 
( देखो चित्र पृष्ठ २७६ ) ऐसा करने से घाव का विष शरीर पर नहीं 
खढ़ेगा। डारी बांधने के पश्चात्‌ वद्दी खिक्रिर्ता करोज्ो कीक्ष के गढ़ 
झाने के धन में ऊपर बताई है, भ्याए्रोडीन लगा कर धीरे २ डोरो ढीली 
करो, पक दम से ढीज्नी न करना। झोग जहां पर पश्ुशरों के काटने की चिकित्सा 
को जाती है जैसे कसोली, वर्दहा रोगी को भेजने का तुरन्त प्रबन्ध करो यदि 
किसी उन्मत्त पशु ने काटा हो तो तुरन्त भेज् दो बिलम्ब न करो ॥ 

उम्मत्त पशुओं के या जिन अन्तुओं के विषय में सम्देह हो उन के 
काटने पर क्या करना चादिये यह परिशिष्ठ भाग में लिखा है। उन्मस 
जस्तुप्रों के काटने की चिकित्सा भारतवर्ष में चार स्थानों में होती हे भिन्‍्हे 
वास्टियर इन्सटीटयूट ( 2950९८पा/ 7750॥7(८ ) कहते है | बड़े २ नगरों 
के सरकारी प्स्पतालों में पास्टियर चिकित्सा द्वो सक्ती है। पझपने डाक्टर 
या ध्ध्यत्त से लम्पति को शोर वह तुम्दे ठीक स्थान जाने का प्रा पता 
देगा। किसी २ दशा में यद् भी उचित द्वोगा कि जन्तु के सिर को कोट 
कर रोगी के साथ परीत्ता हेतु भेज्ञ दिया ज्ञाय॥ 

सपे का काटमा। 

सपे के काटे की वद्दी चिकित्सा करनी चाहिये जो कुत्ते के काटे में 
ऊपर बताई गई है। घाव से रक्त निकात्नना उत्तर बात है। डोरी कस के 
बांधने के पश्चात्‌ एक चाकू की नोक को सर्प के दांतों के चिन्द् पर चुभा दो, 
तब छेदों के चारों ध्योर खूब द्वाद्यो कि रक्त निरक्त जाय। जब घाब से 
कई मिनिट तक रक्त निऊत्त चुके तब उन्दीं छेदों में टिक्टूचर ध्यापश्योडीन का 
फाहा भर दो या कुछ परमेंगनेद झाव पोटाश के दाने एक चम्मच पानी में 
घोल कर टिड्डचर प्मापश्नोडीन के स्‍थान पर उपयोग करो ओर यदि यह 
विदित दो कि सपे जिस ने काटा था प्रति विषेज्ञा था हो सर्प » दवि 
झ्िस स्थान पर गड़े थे उनर्दीं चिन्हों में परमंगनेट शव पोटाश मांस में मर 
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श्घर स्थास्थ्य झोर पीघायु 


दो। इल के लिये परमेंगनेद का लोशन यूं क्नाश्योः--दो बड़े लम्मय भर 
खानी में ५ प्रेव परमेंगनेट धयाव पोराश कौ डालो ॥ 
विच्छू शोर खनखज़ूरे के डंक मारने की चिकित्सा। 

जब बिच्छू या खनखजूरा डंक मारे तो डंऋ मारे हुए जिन्द पर 
बुक सूरे को त्वचा में गहरा गड़ाध्मो, १० या १२ छेद त्वचा में करो। पानी 
से स्वजा को गीक्षा कर कुछ दाने परमेंगनेट हझाव पोदाश के छिड़को झोर 
थूँ कई मिनिट तक रहने दो ॥ 

लू छ्गना। 

जब कोई जन धूप में काम करते आकस्मिक श्रचेत दो भूमि पर गिर 
पड़े तो डसे शय्या पर ले जाना चाहिये धमोर शीत जल सिर शोर छाती पर 
डालना चाहिये। जब रोगी पर शीत जत्त छोड़ा जाता है तो एक्त अमन उस्त 
की छाती शोर बांह की त्वचा को शीघ्रता से मत्ने। लू क्षय जाना पक 
जसाध्य घटना है झोर एपक्र डाक्टर को धुका कर रोगी की परीक्षा 
कराओझो॥ 

विष श्वा क्षेना। 

बहुत सी दशाझ्ो में ज़ब विष निगल जिया गया है तो केवल कार- 
बोलिक पसिटष्ट के विष सरी के विषों को छोड़ शेष थिषों में प्रथम कार्य्य 
क्रय या वन करामा है। यद्द कई प्रकार से हो सक्ता है। पक्र विधि यह है 
कि उंगली या पर कयठ में दूर तक डालना शोर कयठ को गुदगुरी करना। 
भिजलञास भर गुनगुना पानी जिस में बड़े चम्चे भर राई घोली दो या ४ बड़े 
चस्चे नमक घुला हो पी केने स्रे वमन धोगी यदि प्रथम डपाय से न हुई दो ॥ 

फारबोक्षिक ऐेसिड का विष॥ 

पेसे जन की ज्ञान बयाने के किये जिस ने कारबोक्षिक परिथ्ड 
खाया है, उसे ध्रमनन कराप्रो परन्तु चार या पांच कब झगड़े शीघ्र 
मिगक्षथा दो। तलपश्चात्‌ रोगी को पक बड़ा चमस्मय प्रपक्षम साल्‍्टख 
(7795077 59]05) था सोडियम खत्नफ़ेट (500प्रा॥ 5प9॥96 ) 
विनञास भर अल में पिल्लाशो॥ 

संखिया का विष या चूद्दों का विष। 

शो उपाय उपरोक्त वमन करने के लिये बतल्ाये हैं उण्दीं को करो। 
खब रोगी को चार या पांच कश्ने श्रगड़े दो ओर एक वड़ी खुराक मेगने- 
शिया खल्लफ़ेट या सोडियम सक्षफ़ेट की दो ॥ 


बाकास्मिक घटनाएं । रकरे 
दांत पीड़ा । 


जब दांत में छेद है भोर डसखर में दर्द हो तो उस में से भोजन निकाल 
कर स्वच्छु करना चादिये, कुछ स्वच्छु रू को क्रोयाज्ञोट ((९72050(०) या 
जोंग फे तेल्ल में गीज्ा कर के छेद में भर दो । एक दांत कोरनी श्ले रूई को छेद 
में थ्रच्द्ली रीति से दबा दो क्रीयाज्ञोट को निगल न जाओ इस में सावधानी 
करो। एक या दो बुरद्‌ कारवोलिक एसिड को ज़रा सी रूई में डाल कर 
दात के छेद के भीतर डाज़् दो, तो पीड़ा बन्द्‌ दो जायगी । कभी २ दांत 
के छेद को पकाने के सोडा से भर देने से भी पीड़ा बन्द हो जाती है ॥ 


डूबे दुओं को ज्ञान 
गसाना | 


ज्यूंदी शरोर जल 
में से निकाला जाय 
स्यूही कीचड़ ओझोर 
पानी को मुंह प्योर 
नाक से पोंछो । जो 
कपड़ा छाती पर है 
उसे फाड कर पझलग 
करो, मुंह खोलो धोोर 
पक टुकड़ा लकड़ी 
का दांत में लगा कर 
शरीर के मध्य भाग को उठाओ। मुंद खुक्षा रक्‍खो। 

रोगी को पेट पर पुट लिटा दो, अपने दोनों दाथ डल के पेट के नीचे रस्त 
कर उस कै घड़ का ऊपर की शोर डठाशोो कि उस के फेफड़ों में से जत्न 
निकल ज्ञाय। जब हुस के मुह शोर नासिका से झल प्रवाह बन्द हो जाय 
लो शरीर को नोचे ल्लिटा दो। कपड़े का पक गोला बना कर इस के पेट 
के नीचे रख दो। तब उस की पीठ पर झपने दोनों हाथ रख कर जेला 
धागक्ते उदाहरण चित्र में दिखाया गया है खूब ज़ोर से दवाओं तब झचा- 
नक छोड़ दो। पक मिनिट में १२ बार ऐसा करो (धथात्‌ जितनी शीघ्रता 
से तुम स्थयं भ्वास लेते दो वेसे दी करते रहो )। पीठ को दबाने से यायु 





श्ष्छे स्वास्थ्य झोर दीधायु 


फेफड़ों में से बाहर निकल जाती है पश्मोर जब दृधाय हटा किया जाता है 
शो धायु फिर फेफड़ों में प्रवेश करती है । यदि रोगी में जीव के कुछ भी 
चिन्द्द हों, तो यह काय्ये पक या झाधिक घयटे तक करता चाहिये। यदि 
झयौर कोई जन निऋट दो तो उस से डूबे हुए का शरीर शीघ्रता पूर्वक मछ- 
धाशो कि धह घूस जञाय। गमे अतल्त की भरी हुई बोतकें मंगा कर उस के 
शरोर के निकट रकलो। जल इतना ऊष्ण न हो कि उस से शरीर की 
त्वचा जज्न जाय, क्‍योंकि ऐसे जन की त्वचा ज्ञो प्रायः मृतक सरी का दो 
गया दो सुगमता से जक्ष ज्ञाती है।॥ 





५9 :<-- ० 


धध्याय ४६। 


भिन्न २ प्रकार के रोग । 


मुद्दे ग्रा जाना । 

बच्चों के साधरण प्रहार के मुंद भरने की चिकित्सा २६ ये अध्याय में 
वर्णन की गई है ॥ 

बढ़े लोगों का मुंह, दांत श्रोर जीम स्वच्छु न रखने के कारण से शाता 
है। होंठों के भीतरी आर और गाततोों के भीतरी झोर छात्ने पड़ जाते है । ये 
काक्षे श्वेत धब्बों के समान दिखते हैं | ये अ्रति कष्टरायक दोते हैं ॥ 

चिकित्सा । 

५० ये शझष्याय के नम्बर ६ शोर १० उपचारों द्वारा मुंह को स्वच्छ 
श्कलोी | दांत कोरनी के पक छोर को निर्मेज लाइसोल या कारबोलिक 
एसिड में डुबो कर घाव में लगाधो | तब मुंद्द की क्ञार को थूक दो झोौर 
विष का ज़रा सवा भाग भी न निगलनो ॥ 

हिचकी । 

श्वास रोझने से कमी २ दिवको बन्द दो ज्ञाती है। दूसरा उपाय यह 
है कि जोम को पकड़ के मुंद के बादर खींच शोर एक या दो मिनिट पकड़े 
रहो | एक भर उपाय है कि अति गम जल्ल गिल्नास भर पी लो ॥ 

नाक से नह बदहना (नक्सीर फूटना )। 

कभी २ चोथी उंगली शोर ग्रंगूठे के मध्य में केवल नासिका.दवाने 
से रक्त बहना बन्द दो ज्ञासा है॥ क्‍ 

दुसरी खिकिरसा यह है कि बर्फ़ का एक टुकड़ा नथनों के पास पकड़े 
रहना ध्योर बफ़ के दूसरे टुकड़े को मंद में रखना । बर्फ़ के एक टुकड़े को 
गवेन के पोछे क्गाने से वहुधा नासिका से रक्त बदना बरगद दो ज्ञायगा ॥ 

माक में ञ्ति नमकीन जल ड।लतने से भी रक्त बहना रुक जाता है ॥ 

यदि ये समस्त उपाय व्यथे हों तो स्वच्छु रू के छोटी उंगली के 
झन्तिम पोर के वरावर दो छोटे २ गुच्छे बनाभशो। इन में से प्रत्येक में एक 
(२८५ ) 


श्षई स्वास्थ्य झोर दीर्घायु 


धु्ट डोरी जो ६ या ८ इंच क्म्वी दो वांधो इन रुई के गुच्छों का प्रायः तीन 
तीन इंच तक नाक के भीतर डात्तो इन वत्तियों को नाक में डाक्ष कर नथनों 
को वम्द कर दो भ्यव इन को प्रायः ३० मिनिट या झौर झाधिक समय तक 
रहने दो | फिर उख डोरी को जो नाक के बाहर क्षटकती है स्थींज कर 
बत्तियां निकात्त क्तो ॥ 
ध्यांत का यढू श्याना ॥ 

चाँत जब पेट फे भीत्तर से बादर ज्ञाती हे तो उसे भ्रांत का बढ़ द्याना 
कश्ते हैं। तवचा के भीतर सूजन दो जाती है | झआरांत का वढ़ श्याना वहुच 
जांघ के ओ ड़ के निकट होता हे ॥ 

ध्यांत के बढ़ घयाने की लिकित्सा करना डाक्टर का फाम है यदि 
खूज़न द्वाने से भध्यांस भीतर नहीं हो जाती हे तो रोगी को क्लेटा रहना 
घादिये झोर एक डाक्टर को शीघ्र बुल्ाना चाहिये॥ 

धयांत यह झाने की किसी २ दशा में एक्र टूस (7705०) नाम की 
बही उपयोग की ज्ञाती है। यद एक पेटी है जो शरोर के सब झोर जाती 
है योर इस में एक कड़ी गोल गद्दो होती है जो उस स्थान पर ज्ञह्ां से 
ध्यांत निकक्षती है रढ़ता से क्षमा कर रक्‍्खी ज्ञाती है| टूल को रोगी के 
नाप के ध्यन्दाज़ का होना चाहिये। सब से उत्तम चिकित्सा चीर फाड़ को है। 
जञव इसे चीर फाड़ के डाक्टर पक बार ठीक कर देता है तो फिर झ्ांत 
बढ़ने से कछ नहीं दोता है॥ 

सूत्रशय में पथरो पड़ जागा। 

बार २ झमोर पीड़ा से मूत्र निकल्तना। मूत्र में रक्त होना छोर कभी २ 

मूत्र के साथ सूह भ पत्थर निकलना ये सब सूत्रा शय में पथरी पड़े के जिन्ह हैं॥ 
बिकित्सा 

पल्न॑ग पर विश्राम करो झौर पानो में नीबू (]॥07८) का अक्रे या (९707) 
काराज़ी भीवू का अक्रे मिलना कर बुत ला पानी पियो। पोटासियम सिटरेट 
(20(958प77 (.४०(६८) के १४ प्रेम एक प्याज्ना भर पानी में द्नि में तीम बार 
पियो | गम जलन का स्नाम क्वाभ दायक है। युरोट्रोपीन ((770070[0॥7) के १० 
प्रेन दिन में तीन वार क्षेने चाहिये ।| यदि पीड़ा भ्रधिक है तो भ्रस्पतातन जाधो 
झौर किसी चौर फाड़ के डाक्टर (572८०7) से पथरी निकक्षया को ॥ 

पायडु रोग या पालिया रोग। 

नेत्रों की सफ़ेदी का पीला पड़ ज्ञाना शौर त्वचा का भी पौक्षा होगा 

यह पित्ताशब या कक्ष जे ([.ए८/) का रोग है ॥ 


मिन्न २ प्रकार के रोग। २८७ 


यदि ब्यर हो तो रोमी को पत्नंव पर क्षेटना चखाहिये। भोशन में केबल 
खांवल की तपसी शोर कब्या ध्ययडा झोर दूध मिज्ञाकर दो। पानो में नीखू 
का झक़े मिक्का कर पियो। प्रति दिन पप्सम साब्टस पियो झीर दिन मे 
दो धार २० मिनिट तक कक्षेजे (जिगर ) पर सेकन सेवन करो ॥ 

जोड़ों में मोर पीठ में पीड़ा, गठिया। 

इन सब पीड़ाओं में प्रशेक में गर्मी पहुंचाना लाभ कारी चिकिरसा 
है, गर्मी पहुंचाने के क्षिये गमे जल की रबड़ की बोतल या बसे संक 
सेवन करना चादिये। वियटर प्रीन ( ५५॥॥(८7 (3८८॥) का तेल्ल जोड़ को 
त्यथणा पर मलने से ज्ञाभ होता है। एक कपड़े को तेल में मिगो के 
पौद्धित स्थान पर रफ्खो। इस तेल में मिगोए हुए कपड़े को मोम जमे के 
काराज़ से ढक कर पट्टी बांध दो। मद्रा पीना और मांखाद्वार त्याग दो। 
प्रति दिन पानी अधिक पियो॥ 

ज्ञोड़ों में गठिया के कारण पीड़ा द्ोने के लिये १४ प्रेम सोडियब 
सेक्तीसिक्षेट (5००४० 52]09)90०) पश्लौर ३० प्रेब सोडा बाइकारबोनेट 
(पकाने का सोडा) ञ्राघे गिल्लास पानी में प्रत्येक ३ घयटे बाद पीना चादिये। 

मिर्गी (£[06959) 

यह सम्भव है कि मिर्गी पौड़ा ऐी झमसाध्य हो कि शोगौ प्रचेत हो 
कर मूमि पर गिर पड़ता शोर मुंद से फेन निकलता हो। किसी २ दशा में 
यह रोग ध्यति सरक्ष होता है ध्योर रोगी खाते या बोलते २ झाकस्मिक 
झाधे मिनिट या झधिक के लियि प्रचेत दो जाता है। ये सरत्ष ऐंठन बहुल 
कुछ धचेत होने के सप्रान होती है | (देखो सूचना पृष्ठ २९४ )॥ 

चिकित्सा में यह देखना धश्मावश्यक है कि टट्टी प्रति दिन द्वोती है। 
या नहीं मदिरा पीना, तम्बाकू पीना या मांखाहार त्याग देना चाहिये। 
थुधा भनुष्य को जब तक डाक्टर न प्राप्त कर सको ६० प्रेन प्रति दिव 
सोडियम ब्रोमाइड (500॥07 37070) के दो। पानो में नीबू का आर्क 

(.776 ]ए८०) और थोड़ी सी शक्कर मित्ना कर खूब पियो ॥ 
धम्य पस्तुशों का निगल्ल ज्ञाना। 

कभी २ विता माता ञझति भयभीत द्वो जाते हैं क्योंकि वाजक पसे, 
इकच्नो, दुष्प्रन्नी, पिन, बटन इत्यादि निगल्न जाते हैं। ये वस्तुएं वहुधा कुछ 
हानि न कर शरीर में से निकल जाती हैं। जुल्लाव न दो पर भारी भोजन 
लेसे रोटी, दुलिया, शकरकन्द या इस प्रकार की दूसरी गृदे बालौ 


फल स्वास्थ्य ओर दोजायु 


सार तरकारी दो कि आंतों में ढेर हो कर इस अग्य मिगके पदाथ को 
खपने साथ ञांतों के बाहार निकाल के जाप ॥ 
मिलटी (प्रा0०प7७) या गुम्मड़ पड़ ज्ञाना। 
कोमल गिक्षटी जो सिर, गर्दन भ्रौर पीठ पर निकलती है भब-अमक 
नहीं है। पर गिज्वटो जो दोंठ, अबड़े या छाती में होती है मय-अमक होती 
। डाक्टर से तुरत्त सम्मति होनौ चादिये। चद्द गिक्षटी एक नाखूर या 
कोई घसाच्य गदरा फोड़ा (37००7) भी द्वो सक्ता है भ्रोर ऐसी स्थिति 
में यही जाम दायक है कि चोर फाड़ कर उसे निकाक्ष फेंका ज्ञाप ॥ 


कह 
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रोगी की सेवा टहल केसे करनी चाहिये---ओ्रोषधि 
द्वारा शुद्ध करना (])97॥6८70॥) :. ५ 


इस पुश्तक के १८ थें श्रौर २० वें भोर दूसरे शध्यायों में यह बताया 
गया है कि रोगों के चेगा करने में भ्रति मुख्य बात भोषधि नहीं हैं प्स््यु 
विधाम, झर्छा भोजन भोौर भक्ती सेवा टहक्ष ओर प्रत्येक सम्मय पाया 
का २क्त की सद्ायता करने में ढपयोग कश्मा है ताकि रोग-कृमि झयौर विष 
को रोग-कुमि द्वारा उत्पन्न होते दें, नाश दो जाए॑ ॥ 


विध्ाम। 


प्रत्येक सलाभ्य रोग की दशा में रोगी को बलंग पर दिन रात पड़ा 
रहना चादिये। बहुतेरे रोगी जन इस कारण से अच्छे नहीं दो आते हैं कि 
वे केबल उस लमय तक त्ेटे रहते दे जब तक कि ढरदे अच्छा नहीं लगता, 
ज्यूंदी ग्रच्छा क्षमने क्गता है इठ कर चलने फिरने शोर अपना काम काज 
करने छगते हैं भ्रौर साधारण मोमन खाने लगते हैं॥ 

अजब पक अन रोगी द्वोता है तो वह शोघ्र भ्रच्दा हो ज्ञायगा यदि उस 
के पड़ोसी शोर नातेदार बार २ ञह्या कर भेट न करें। यथोचित प्रबन्ध वाक्ते 
आप्पतातों में बहुत कम क्लोगों को रोगी को देखने की श्याशा मिलती है। 
देखनेवाकषे त्लोग भलाई की अपेत्ता हानि पहुंचाते हैं। वे वार्तालाप कर के 
रोगी को थक्तित करते हैं। वे कमी २ भोजन और ह्योषधि रोगी के क्षिये 
क्ाते हैं झयौर बह मोशन ओर धझोषधि रोगी को शझनुकूत्त नहीं होती हैं। 
दूक्षरे प्रकार से भी मित्तमे वाले लोग दानि पहुंचते दें धदह यह है कि ये रोग 
फेलाते हैं, बहुत सेरोग लगने वाले दोते हैं (एक जन से दूसरे को लग जाते 
हैं) झोर वे क्षोग शोगी से दाथ मित्ताने से या डल के पतंग पर बेटने के 
या रोगी के कमरे की धस्तुओं को छूने से अपने हाथों झोर कपड़ों में रोग- 
कुमि के जाते है और फल्नतः ध्यपने घरों में इन रोग-हूमि को भ्राश्य देते 
हैं शोर इस तरह थे दूसरों को रोग देते है। यद्द उत्तम हे कि केबल दो था 
तीन मलुष्य जो रोगी की देख माल करते हैं रोगी के कमरे में जाएं ओर 

(१८९) 
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दुखरों को यदि उन से रोगी कौ सेवा टहक्ष में सहायता नहीं मांगी गई है 
सो कमरे में जाने की श्ाह्षा नहीं देनी चाहिये॥ 

रोगी को निर्मल, ताज्ञी षायु की ह्यावश्यकृता है कोर दशक जिन 
को कमरे में झाने फो आाशं मिल्ततो है सिगार झोर सिगरेट पी कर इस 
थायु को जो रोगी श्वास में क्षेता है बिगाड़ डालते है ॥ 

प्रत्येक्ष रोगी को पझधिक निद्रा कौ श्रावश्यकता है। किसी को बसी 
अल! कर रोगी के कमरे में बेठने कौ धाशा न देनी चादिये।श्योति को 
अल्द बुक देना चादिये कि रोगी भ्रंघेरे में सो सके ॥ 

भोजन | 

डखित भोजन रोगी की सिकित्सा में एक झाति विशेष बात है ॥ 

किसी २ रोग में रोगी साधारण भोजन खा सक्ता है परग्तु बहुत 
से रोगो में ओर मुख्य कर धामाशय झोर पश्ांतों के रोगों में विशेष भोजन 
बनाना पढ़ता है। कोई भी रोग क्यूं न दो रोगी को अधिकता पूर्वक पानी 
पीने को दो। पानी को प्रथम इवात्त कर ठराडा करो। ताजे पके फल, 
झोर फलों से रख निचड़ कर पिक्षाना यह रोगी के लिये इसम भोजन है ॥ 
झगयडे, कोमल उवक्ते हुए या पोच किये हुए या जेक्षी बनाए हुए अच्छे हैं 
पर तत्न के या कड़ा डवाल के न देने चादिये। धयणरडों को तोड़ कर थोड़े 
से डबलते पानो में डाल दो यद “ पोच करने ” कौ रोति है, ब्यूंदी अणडे 
का स्वच्छ भाग सफ़ेद दो जाए तो झयणडे को इबलते पानी से निकाल छो | 
“झायडों की जेली ” यूं बनती है;--एक सेर पानी को एक छोटे बेन में 
उवालो उ्यूंदी पानी डबज्ञ ज्ञाप उसे चूल्दे से डतार कर ध्मत्ग रख दो झोर 
कस में दो प्रगडे डाज़ दो। प्यग्डों को पनी में १० या १४ मिनिद तक 
रहने दो। यदि यर्थोलित प्रकार से किया जाए तो अगडे का भीतरी भाग 
लेक्षी के समान पतक्षा रहता है, इस प्रकार के बनाए हुए प्ययडे शीघ्र पज 
आते हैं। “ पएग नोंग ” (7722-702) या “ झयड़े का नोंग या फंटन ” भी 
छाति शीघ्र पल खक्ता है। इसे थूं बनाते देः--अयडे को सफ़ेदी को खूब 
कंट डक्षो कि कड़े श्वेश फेन दो जाएं तब ज़रदी डाज्त कर फेटो इस 
में थोड़ी शक्कर ओर भ्रनश्ास के झर्फ का एक या दो चम्मच झर्फ मिलाझों 
तब झाथे गिज्नास दूध या फल के झक में डाल कर मिलता लो ॥ 

पेखिश, ब्स्त, संग्रदणी या ध्माशय या ध्मांतों के कोई मी तौत्तण शोर 
शसाध्ष्य रोगों में केवल भगडे का पानी दो भोजन में रोगी को दिया जाता 
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है। इसे ऐसे बनाते हैं;--पक मिल्तास पानी जो उवाक्ष कर उस हा किया 
गया है को भोर दो झगयडे की सफ़ेरी को मिला कर सकाझो, स्वाद के 
छिये ज़रा सा काराज़ी नीयू का झक्रे या नोभू का सत मिला दो ॥ 

की (सांवक की ज्पररी ) या भूने दुए झाटे को परी सी शोमी 
के लिये हत्तम भोजन है चाहे वाल्षक हो या युवा मनुष्य हो। दूध जो 
सखबाक्षा गया हो, भूने आलू, फल शक्कर डाल कर डवाल देना, ध्ारारुट की 
सपसी, डबज़ रोटी को शतक्षे टुकड़ों में काट कर धझदछी रीति से भूनमा 
ये सब रोगी के सोजन के किये अच्छे हें ॥ 

रोगी को मुख्य कर इन भोजन के परदाथों को जेसे पियाज़, लहसुन, 
केक, पकवान था किखो भी प्रकार की मिठाई, कढ़ी, मिचे, अद्गक, धययि 
बसमकौन भोजन, रोगी को ये सब त्वांग रकरगा चाहिये ॥ 

शोगो के क्षिये मोजन यबाते समय यदद ददेश्य दोगा जादिये कि स्वच्छ 
भोजन जिब से भूख क्षगे योर ज्ञो शीघ्र फ्व खरू वमागोो ॥ 

रोगी का कमरा। 

यदि रोगी को ञझति कठिन रोग है सो उसस के लिये ध्यकेस्ती कोठरी 
होनी चाहिये। यह कोठरी भत्नी मांति से प्रकाशित रखनी चादिये। इस में 
दोया ध्यधिक खिड़कियां होनी जाहियें। कई रोगों में शेसे बिसुचिका, 
डिपृथी रिया, ल्लाक्ष ज्वर में रोगी को पेसे घर में जिल में दुसरे लोग नहीं 
रहते हें रखना चाहिये क्‍योंकि ये रोग छूत के रोग द्वोने से श्रति शीघ्र 
दूसरों को लग जाते हैं ऋ्रोर यदि भर में दुखरे झन रहते दें तो डन को भी 
छाग जाने को सम्भावना है) 

स्नान कराना 

कई छोगों का विचार है कि जव मनुष्य रोगी है तो उसे रुमाम न 
कराना चादहिये। बद वड़ी भूल हे क्योंकि स्थस्थ मनुष्य की ध्पेत्ता रोगी 
को स्नान करने की शझति ध्यधिक झ्ावश्यकता है। रोगी के किसी एक भाग 
फो स्नान कराते दी उस भाम को ख़ब पोंछ कर छुखा कोने से रोगी को 
सर्दी ज्गने का भय नहीं रहता है। बहुत से रोगों में स्नान करना एक झति 
ज्ासदायक चिकित्सा है॥ 

बचर केसे नाएना चाहिये। 

त्यचा को छूने दी से सदेथ यद घिद्त नहीं दो सक्ता कि ज्वर है या 

नहीं । ज्वर है या नहीं इस के निश्चय करने के ज्िये ज्वर मापक यंत्र 
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(वर का थरमामीटर 7])277707720८7) डफ्योग करना चादिये। थरभा- 
मीटर पर चिर्द्त झोर ह्मंक ६० डिग्री से ११० डिग्री 7. तक बने हुए दोते 
है, एक वाण का चिन्द्र £८-१/२ डिप्री पर बना रहता है इतनो डिग्री गर्मी 
स्वस्थ प्रनुष्य में दोनी चाहिये। यदि थरम्त मीटर का पारा १०० डिग्री चढ़ता 
है तो रोगी को उधर है पर १०४ डिप्रो या १०५ डिग्री ह्रति ऊंचा उबर 
खढ़ना है॥ 


थरमामीटर का इफ्योग करने में उस के ऊपरी सिरे को रहता से 
वकड़ो शोर पारा व/त्ला सिरा नीचे की शोर हो शोर उसे कई वर फटक 
ढाक्तो मानो पक चाबुक को चटकाते द्वो। पेला करने का ध्थे यह है कि 
पारा थरमामी टर के निचत्ने सिरे में चत्ना जञाय। तब थरमामीटर का बद 
सिरा शिस में पारा है रोगी की ज्ञीभ के नोचे क्षणाओं रोगी से कहो कि 
होंठों को ज्ञार से बग्दर कर नाक से इवास के पर दांतों को बन्द न करे 
थरमामीटर को र२े या ४ मिनिट ज्ञीम के नोचे क्षगा रहने देना च।हिये॥ 

बग़ाल़ को पोंछ कर सुखा को भोर थरमामीटर को वराल्न में लगाश्ो 
यांद को ख़ब दवाकर छाती के निकट रक्खो ॥ 


बालकों में कि वे थरमामीटर को तोड़ न डा गुदा में २ इच घुपेड़ 
दो या आंघ के बीच में दवा कर छगा दो ॥ 

व्वर मापक यंत्र को डफ्योग करने के पूर्व ध्योर पीछे साबुन झौर 
ठण्डे पानी से घोना चाहिये (परन्तु गमे जक्क से कभी न धोना) पानी 
थोर साबुन से धोने के पश्चात्‌ उसे लाइसोतल़ या कारबोलिक ऐेसिड 
के लोशन से या खुरासार से धोधशो। इस लोशन को यू बनाओ इन में 
से किसी पक्त को छोटे चम्मच भर नो और गिल्लास भर ज्ञत्ष में डाव्त दो ॥ 


नाड़ी। 
भिन्न २ शझ्रायु के अनुसार नाड़ी की गति निन्न लिखित दोनी चाहिये ;-- 
उत्पत्ति के समय ... . १३०-१४० तक एक मिनिट में 
१ ये खेर धपष तक... ... ?है ०-१२० $9 99 9१ १९ 
२ ११ हँ ११. «०» का ६०-११० १) 99 9१ ११ 
६ १९ १० 9१... ०: ,«. ६७०-१०० १9 99 9$ 9) 
१० 9) १७ 99 सर घ््०- ६० 9१ "9 ११ 9१ 
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नाड़ी शिनने के लिये तौन उंगल्ियों के पोरधों को ध्ंगुंठे की थोर से 
पक इंच नाचे के ऊपर शोर कलाई की शोर से पक धश्याथ इंच भीतर के 
धझोर पर रकखो 8 


श्वास क्षेमा। 
भिन्न २ भ्रायु में श्व!स नोचे क्षिखे नियमानुसार क्लेनी चाहिये;--- 
उत्पक्ति के समय का .- पक प्रिनिट में ७७ बार 
२ घष म॑ 288 288 आल ७ की 
है 93 ००० * ०० ००० १५ १५ पर १॥ 
१० 9) ००० >०० >०० ] १९ २० 9१ 


युवा मनुष्य «०. 99  » रहरैप ,, 
एयास गिनने के लिये आपने पक्र हाथ में घड़ी लो दूसरा दाथ रोगी 
की छाती पर धरो प्रत्येक बार ज़ब श्धास चक्षती है तो गिनो॥ 
धोषधि द्वारा शुद्ध करना ()577८०८४॥४ ) 


विखूचिका धयोर मोती झरा ब्वर के श्रध्यायों में मक्ष को शग्रौषधि 
द्वारा शुद्ध करने को डबित विधि बताई गई है॥ 

शुद्ध करने की उत्तव विधि जत्ाना या इवालना है। कपड़ा झोर 
कांराज़ों के टुकड़े जो रोगी से धशुद्ध हुए हैं श्ल्ला डालने चाहिये॥ 

प्राय; समस्त वस्त्र शोर बिल्लोना बिना कुछ हानि के ढबात्त डाले जा 
सक्त हैं। यह काय्य सदय दूसरों के वस्त्र झयोर विद्ञोने को ढपयोग करने के 
पू्थे करना चाहिये ॥ 

मल्त मृत्र को तेल के टीनों से ड्वात्त कर ढकना छगा कर सोलत्ा क्षेना 
चाहिये तब फिकरषा देना चाहिये या मत्न सूत्र में कूड़ा भौर घास डाल कर 
अछता देना यादिये॥ 

सूय्य की ज्योति रोग-कृमि को, यदि वे खूय्य म्योति में डचित समय 
तक रहें, नाश कर डात्ेगी। इस कारणा रोगी को कोठरी पृर्ण प्रकाशित 
हो ध्योर रोगी के कपड़े धयोर बिछ्ोने को कभी २ तेज्ञ सूर्य को धूप में कई 
घययटों तक डाल देना चाहिये कि धूप कलगे॥ 

फ़ार मतडी द्ाईड (7707779)0९2790) (फ़रमेक्लीम) ( 7077097 ) 
ऐसे कमरों फे छ्िये जो विक्ञकुलत बन्द्‌ दो सक्ते हे उत्तम शुद्ध करने थात्वी 


२६७ स्वास्थ्य और दोघायु 


ओोषधि है। ऐसे यरम्रों को शुद्ध करने के लिये जो न घोये झोर न डवाल्ते जा 
खक्ते हें एक ऐसे सनन्‍्दूक में रखना चाहिये जो सम्पूर्ण बन्द दो सके। 
सनन्‍्दुक में बच्चों की एक तह क्षमा कर ऊपर प% छूटे चम्मच भर फ़रमे- 
कौन छिड़क देनी खाहिये तव पक और तद्द लगाकर डतनो दी छिड़कनी 
चादिये | ऐला करते ज्ञाश्यो तब सरदुक़ को बन्द कर के २४ घयटों तक 
पड़ा रहने दो॥ 

बाई-क्ोराइड ञाव मरकक्‍यूरी या दाज्न चिकना, शुद्ध करने के लिये 
झति उपयागी द्वोता है। यद्द अति तीत्तण विष द्ोने के कारश प्रत्येक स्थान 
में सुगमता से नहीं बेचा ज्ञा सक्ता है। निदानस्थाम गोलियां या टिकियां 
बना कर विक्रती हैं। इस को दो गोली यदि दो गितास या पक सेर पानी में 
घोल दी ज्ञायें लो १००० ध्यंश में १ झ्रंश का क्लोशन या मिञ्रण बन जञायगा 
रोगी को छूने श्स्यादि के पश्चात्‌ इल प्मोषधि से द्ार्थों को धोना चादिये। 
रोगी के उपयोग किये हुए तोजल्निये, कम्बल् इत्यादि इसी श्मोषधि में ध्याथे 
घययटे तक डुबोए रखने चाहिये, तत॒पश्चात्‌ घुजाने चाहिये॥ 


१०० ध्येश जल में दो से ५ प्ंश शक कारवोक़षिक एसिड मिल्ला 
कर शुद्ध करने की श्ौषधि वनाई जातो है झोर इस का भी झति उपयोग 
दोता है ॥ 

लाईसोल भी १०० भाग पानी में १ भांग धर्थास पक् छोटा चम्मच 
पक गिक्नास पानी में डाक्ष कर उत्तम शुद्ध यरने की झ्यौषधि बन ज्ञातो है ॥ 

सफ़ेदी का घ्यूना भी एक्र उपयाग शुद्ध करने पाली वस्तु है। इस 
को घर में भूमि पर शयोः निक्रटवर्ती स्थानों में कला देते हैं। जब मछ्त सूत्र 
गड्ढे में फेंके जाते हैं सो डन के ऊपर भी चूना डाल देना झच्छा है ॥ 


नीला तृतिया (ललफ़ेद झाव कॉपर ) भी शुद्ध करने बाक्ली श्योषधि 
में उपयोग हो सक्ता है, चार गिल्लास पानी में एक चम्मच भर नीला 
तुतिया घोल क्ेना चाहिये ॥ 

जिस घर में कोई रोगी रद चुका हो उस को शुद्ध करने की उत्तम 
रीति यह है कि उस की घरती, भातें ओर सामान को साबुन शोर पानी 
से र्व॒व मत शोर रगड़ कर स्वच्छ करें यदि कारबोलिक पसिड या दाल 
चिकना मिलन सके तो उपरोक्त बम अनुसार एक मिश्रण बनाप्ों 
भौत इत्यादि शुद्ध कर ने के लिये पानी ओर साबुन की ध्पेतज्ञा इस में से 
धक से शुद्ध करो ॥ 


रोगी कौ सेवा टदहल़ फेसे करनो चादिये-प्रोषधि द्वारा शुद्ध करशना। २३४ 


सूचना ;--प्रिगींः यह कहा जाता है कि मिर्गी रोग बपोती (खानदानी) 
होता हे। मदि्रा, मतवाखापन, सिर की चोट, नेत्रों पर बल्ष पड़ना, झ्मांत 
में रोग-कृमि दोना, रादुद इत्यादि ये ऐसे ज्ञन में शिख के चेतना यंत्र में 
बिगाड़ है इन कारणों द्वारा मिर्गी के दोरे (3८:७०४५) प्वा सकते हैं॥ 

मिर्गी के दोरे के समय रोगी को चोट से रत्तित रस्तमा चाहिये॥ 
झोर वस्त्र ढोक्षे कर देने चादिये। डाट या पक क्षकड़ी का टुकड़ा दांतों 
में लगा देना चाहिये कि औम व कटे ध्योर प्िर्गी धाने के कारण को 
सावधानी से ठूंढना चाहिये ॥ 

भोजन ञअति चिशेष बात है। निम्रत समय पर थोड़ा २ भोज्ञन देना 
चाहिये। मांस, चाय श्योर काफ़ी ओर पकवान नहीं देने चादिये। यद्भुत 
दी थोड़ा नमकीन भोज्न देना चाहिये। भोजन के लिये फक्ष, दलिया, 
कांजी इत्यादि अच्छी रोति से सेंकी हुई रोटो का टुकड़ा, दृध ओर 
हरकारी देने चाहिये ॥ 

सयमी भोजन द्वारा ध्यांते स्वच्छ रहनी सखाहियं। सादा जुलाबया 
पिजर्चारी श्रावश्यकता झबुसार दो । सब प्रतिविम्वित दुखदायक कारण 
(7८065 ॥77779007 ) जिसे नेत्नों का कष्ट, नाक का रोग, बढ़े हुए कद्दवे, 
वृषण को बढ़ी हुई खाक श्ोोर ध्मांतों के कूमि निकाक्ष देने चादिये॥ 

बार २ गमे जल्ष में स्लाम करने से बचा को उत्तेच्चित रखना चाहिये। 

रोगी को शाध्त जीवन ब्यतीस करना चाहिये। घर के बाहर खुले 
स्थान में अधिक समय तक रहना चाहिये झोर खूब शारीरिक व्यायाम 
करना चाहिये ॥ 


कि 


भध्याय ४८। 


मकिखियां मनुष्य-नाशक होती हें । 


मकखी जो पेसा छोटा जन्तु है मनुष्य को कंसे मार सक्ती है? इस प्रश्न 
का उत्तर नोचे के उदाहरण द्वारा विया ज्ञा सक्ता है। एक दिन एक छोटा सा 
बात्तक झपने पिता के श्रौषधालय में खेल रहा था और श्यकरुप्रात्‌ डसे 
पक श्वेत चूर्ण की पुड़िया हाथ था गई, इसे क्षेकर वह मागे की शोर 
निकक्ष गया ञभोर इस पुड़िया को उस ने कुएं में डाक्ष दिया। यह श्वेत 
ब्यूंग दारूया विष था झौर निकटबर्ती क्षोगों में से बहुतों की जिन्हों ने डस 
कुपं का जत्त पान किया मृत्यु का कारण हु | इस छुटे बातक्तक ने यह 
विष क्षे ज्ञा कर झोर ज्ञक्त में डाल कर इन लव मनुष्यों को मार डाछ्ता। 
इस इडदाहरणा से यह स्पष्ट सिद्ध है कि एक छोटा बाल्तक भी इस प्रकार से 
बहुत से लोगों का नाश कर सक्ता है ऐपेला कि डल के ऊपर कुछ सम्देद 
भी न हो । मकखी धिष के झा कर त्तोगों का नाश करती है यदि मकणी के 
द्वारा भारत वर्ष में प्रति वर्ष सहस्त्रों मचुष्य मर ज्ञाते हैं तथापि मकण्ी के 
विषय में किसी को भी सब्देह नहीं होता है कि यह खूनो है! बहुत से 
स्तोग मकस्ी को एक ध्ति निर्दोष जम्तु विचार करते हैं,। ज्ञो शरीर पर बेठ 
कर उस स्थान को गुदगशुदाने से आधिक उपरोध नहीं पहुंचा सक्ता है॥ 

मकखी का नाशक कार्य सम्मने के लिये यह ध्राधश्यक हे कि इस 
के जीवन-च रिश्र ब्योर इस के धयभ्यासों को भक्ती भांति समझ क्षेथे ॥ 

मादा मक्खी ध्यणढ़े दैती है ध्योर इन झणरडों के फृमि बन जाते हैं ये 
कौड़े पीछे मक्खियां दो जाती है। मादा फे अणडे देने के दिन से १०-१३ 
दिन में आझयणरडों से नवीन पीढ़ी मक्खीयों की निक्रल पश्राती है । एक मादा 
मफसती कम से कम १२० शधयण्डे देती है शोर दो ६फ़्तों में इन १२० ध्यणडों 
में से १२० मक्खियां निकल श्रार्यंगी। इस्र से यह स्पए्ट है कि केवल एक 
हो मकस्ी से कुछ मद्दिनों में कई त्ताख मपिखयां उत्पन्न होती हैं॥ 

मकखी के ध्ययडे देने का विशेष स्थान घोड़े की क्षोद है। मक्खियां 
मनुष्यों के मक्न झोर खड़े गक्ते पदार्थों पर ओर सब प्रकार के कूड़े कचरे 
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मक्खियां मनुष्य-नाशक द्ोती हैं। २६७ 


पर थायडा देती हैं। यह कह सक्ते हैं कि जहां पर मेले का ढेर छागता है 
यहां पर मक्खियां वृद्धि करतो हैं ॥ 
मकखी मेल्न में से जाती, मेज्ञा खाती ध्यौर मेले स्थानों ऐ्रें रहना 
पछ्तनद करती है। मकखी 
का शरीर घोर टांगें मेला 
के जाने के योग्य बनी हैं 
क्योंकि उसकी छू; टांगों 
र शरीर भें ध्यसंख्य 
वाल हैं ओर प्रत्येक 
पेर में गोल गददी है, 
इन गदियों में कराकर 
चिपकने थाज्ता पदाथे है। 
यदि यद्द चेष वाक्षा पदार्थ 





5 से छख्य कर छत के रोगियों से 
मक्खियां दूर रक्खो ॥ 
प्रत्येक मकक्‍्खी जो रोगी की कोठरी में चली 
जाती है मार ढात्नो॥ 

अपने हाते (बाड़े) या उस के निकट कूड़े 
कचरे सड़े गले पदाथे को जमा न हो नेदो ॥ 

सब कूड़ा कचरा जो सड़ने वाज्ञा दे जेसे 
जन्तुओं का नीचे का पुवाल, कागज़ का कचरा, 
भोजन का बचा कुचा भाग ओर साग तरकारी 
को जलता देना चाहिये॥ 





३. । कप में 
न होता तो मकद्यी छुतों सब भोजन को जाली में रक्खो चादे घर का ' 
हो या बाज़ार में बेचने के लिये हो॥ 
आर लेट बल जा सता सब कूड़े कचरे के दीनों को ढांक के रक्खो 


जैसे चलती है। शरोर 
और टांगों में बाल्त होने का 07308 करके तेत्ल या चूना 


के कारण शोर पेरों में लीद गोबर को जाली में रक्खो ओर उन पर 
चिपकने वाला पदाथे होने चूना या मिद्री का तेल छिड़फों ॥ 
के कारश मकखी पझपने देखो शि तुम्हारे घर की नात्नी नहीं चूती हे, 


मिद्ठी का तेल नात्तीयों में ढात्नो॥ 
शरीर ओर टांगों में जो सय द्वार ओर खिड्ञाफियों में विषेश कर रसोई 


प्रस्तु चिपक जाय साथ घर ओर भोजन के कमरे में जालियां ज्लगाओ ॥ 


के जा सक्ती है। यदि यदि मक्खियां देखते हो तो उन के अणडे 
मक्खी मनुष्य के मद्त पल देने का स्थान निकट के कचरे के हेर में 
पर बठेगी तो उसे ध्य 7: या द्वार के पीछे या मेज़ के नीचे या 
शरीर ओर टांगों में क्षे || पीक दान में अवश्य होगा॥ 
ज्ञायगो ध्योर फिर जब फक्ष 


तरकारी या और कोई सोजन के पदाथ पर उतरेगी तो जिल पर बेठेगी 
इसी पर कुछ मल छोड़ ज्ञायगी। यदि यह मत्त दस्त, संग्रदयी ध्योर वियूचिका 
के: रोगी का है तो इन रोगियों के रोग-कृमि मत में हैं झ्ोर फत्त यद्द दोता 
है कि जो कोई इन फल्तों या भोशनों को खायगा उसे भी दस्त, संग्रदणौ या 
विखूलिका रोग दोज़ाते का भय है ॥ 


लाहमत0--१9 


श्श्८ स्वास्थ्य ओर दीर्घायु 


यदि तुम सांवधानों से मषखी को खाते समय देखो तो यह देखोगे 
दि कोई रढ़ पस्तु खाने के पू्वे वह प्पने श्रामाशव से कुछ रस निकात्त 
कर उस वस्तु को पिघलातो है। मक्खी के शहामाशय में सब प्रकार का मत 
२ इता है झोर रख के साथ मेला भो निकल शध्याता है। इस प्रकार से मक्खी 
नाना! प्रकार के: रोग फेला सक्ती है ॥ 


मक्‍खोी नेत्रों पर ज्ञो सूजे या झाये हें या रोगी के भाव से जो पीप 
निकल्नता है उस पर बेठती है, वह कुछ पीप को खाती झोर कुछ धपने 
शरोर, टांगों और पेरों में चिपटा क्ेती है, फिर डड़ ज्ञाती है योर किसी 
बालक या मनुप्प की स्थचा पर बेठती है, यह धयांखों के रोग ओर दूसरे 
त्वचा के रोगों को फेल्लाने की साधारण रोति है ॥ 

इस बास का निशेय हो चुका है कि मक्खियाँ नाता प्रकार के रोग 
जैसे मोती मिरा, ज्वर, विसूचिका, दस्त, संग्रदश्शो, डिप्थेरियां, खसरा, 
लाक्ष ज्वर, शोतला, ध्रांख झाना, महामरो, फोड़े, फुस्सी, दाक्षे शोर ध्ांतों 
के कृमि फेल्ाती हैं ॥ 

मकक्षी द्वारा रोग से केसे बच सके हैं ॥ 

सब से इशम उपाय मक्‍खी द्वारा रोग से रत्तित रहने का यह है कि 
उन को यूद्धि करने से रोक । उन को वृद्धि करने से रोकना सरत्त हे ढस 
की प्रपेश्धा कि जब उत्पन्न दो गई तब शन्‍्हं नाश करें। यह भौ वर्णन हो 
चुका है कि मक्लियों के झगड़े देने का मुख्य स्थान घोड़ों की क्लीद झौर 
कूड़े कचरे का ढेर है। घोड़े की ल्ीद्‌ को ढके लन्दूकों में रखना चादिये कि 
मकिखियां उस पर न बेठे थश्योर लीद की स्वाद क्षेज्ा कर सप्ताह में दो बार 
खेतों में डाल्यमी चाहिये। यदि केबल थोड़ी सी खाद्‌ दो तो इस पर 
प्िद्ठें का तेल या क्रोराइड धाघ लाइम छिड़कना चाहिये | इल से मविसयां 
उस वर झयडे नहीं देती हैं॥ 

कूड़े कचरे को टट्ता पूथेक बन्द दोने थाले कूड़े कचरे के बकल या 
टोकरी में रक्‍लो। किसी प्रकार का कूड़ा कचरा या सड़ा गला पदाथे 
गलियों, कूचों शोर झ्ांगनों में एकन्र न दोने दो ॥ 

प्रत्येक दत्तम प्रबंध बाल्ले नगरों भोर गांवों में चाहिये कि देखे नियम 
बनाये जाएं जिन के कारश नगरवासी जो चेतनाएं शोर सूचनाएं ऊपर 
लिखी हैं उन के बालन करने के लिये वियश दों । यदि यह सम्भव दो तो 
रोग ओोर सृत्यु घट ज्ञायंगी॥ 


मकिश्चयां मजुष्य-माशक दोतौ हैं। २१९ 


प्रत्येक घर में द्वारों भोर खिड़कियों पर जिक्र भोर जाछ्ती क्षमाने से 
मकिक्षयां भीतर प्रवेश नहीं कर सक्ती हैं शोर बहुत सा रोग कम दो 
जायगा। यदि यह ध्रस्मभव दो कि घर के खब द्वारों भोर ख्िड़कियों पर 
थिंक्रे टांगी जाएं तो रसोई घर धर भोज्ञन के कमरे के द्वारों भोर खिड़- 
कियों पर झधरश्य लटकानी या त्गानो चादियें॥ 





धा उयाय ४६) 


अपने सिरजनहार को जान। 


ईश्वर संसार का सिरजञ्ञनद्वार ओर सर्च प्रधान है। वद परमात्मा है 
परन्तु कोई २ क्लोम झतकों को झौर भूत प्रेत को ध्मात्मा कद्दते हें | इंश्वर 
सद्यी झारमा कदृत्ताता है, घद स्वर्ग शोर पृथ्वी ओर उन में की खमस्त 
बरतुओं पर प्रभुता करता है शोर “परमेश्वर ” झयोए “राजा” कददलाता है 
कारण कि वह संघारी राजाओं शोर भष्यत्तों से श्रति दी मद्दान है इसलिये 
बद राज्ञाह्ों का राजा ओर प्रभुओों का प्रभु कदृलाता है। उस ने सकत्त 
जीते श्लीयों को सिरज्ञा है शोर उन का पातम करता है इस कारण पद 
पिता कदक्षाता है। परग्तु खब मनुष्यों के सांसारिक पिता दोते हैं तो उस 
की पश्चिचान निमिश उसे “स्वर्गीय पिता” कहते हैं ॥ | 

केबत्त एक दो सत्य ईश्यर है। इल का प्रमाण इस वात में पाते हैं 
कि किसी भी देश में दो मुख्य प्रध्वत्त नहीं दोते हें। यदि दो राजा सांखा- 
रिक राज्ञ में एक हो सिदालन पर नहीं बेठ सक्ते है तो यद् निश्चय है 
दि सृष्टि के सिद्दासत पर केवक्ष एक दी सर्वेप्रधान हो सक्ता है ॥ 

ईश्कर सदा से दे वह श्वंव जीवित है भ्रोर उस का न झादि है कोर 
गपझन्तहे॥ 

यदि कोई पूदे कि ईश्वर कहां निवास करता है तो ७त्तर यद्द है की 
सस्‍्वगे इस का सिदसान हे परन्तु घद शापनो ध्यात्मा द्वारा सर्वे व्यापी है। 
बदपि हस का सिदासन स्वगे पर है तथापि मनुष्यों को स्वगे की पूजा न 
करनी लादिये क्योंकि स्वर्ग केवल्ष उस के सिद्दासन का ख्यान है ॥ 

ईश्वर अ्रति सामथ्येबन है। मनुष्व को चोकी, पक्षग, घर बताने के 
लिये झोज्ञारों झोर पदार्थों की झ्रावश्यक्ता है परन्तु अब ईश्यर ने सृष्टि 
रचो तो डसे पद्विज्ते पदार्थों को एकन्न करने को साधश्यकता न पड़ी। उस 
ने केश्ल वचन बच रज्ष किये ध्योर स्वग पृथ्वी को बनने की प्माक्षा दी शोर 
तुरन्त श्वग झोर पृथ्वी वन गये। बत्लवान मनुष्य कठिनता से दो मन का 
बाक उठा सक्ता है परस्तु ईश्वर प्रपनो मद्दान शक्ति द्वारा इस पृथ्वी को 
० चर एम रहते दें ओर श्राकाश में सम शत स्र्गी व सपूद को संभात्नतः 

००१ 


झापने सिरञनहार को आन। ३०१ 


ध्योर निरन्तर गति में रखता है ॥ पद्द इस सृष्टि के झ्रारम्भ से बर्समान दिन 
तक सदस्तों वर्षों से दिन भोर रात करता झआाया है ॥ 

ईश्वर का शान उन सब पस्तुश्रों में जो उस ने सिरज्ञा है प्रगट होता 
है चान्द ध्यौर सितारे झपने २ मण्डल में घूमते हैं नाना प्रकार के पोौचे जिन 
की नाना प्रकार की पत्तियां द्वोती हैं। सुन्दर फूल झोर रसीक्षे फक्ष और 
उन का मलुष्य के भोजन ओर बस्त्र के देतु डित उपयोग होनों यह सय 
बताते हैं कि ईश्वर जिस ने इन को रचा सर्वह्ानी है। इस पुस्तक के 
३, ६, ७ झ्ध्यायों में शोर दूसरे स्थानों में हमारे शरीर की झद्भुत रखना के 
विषय में झोर उस ध्द्भुत रीति के विषय में जिख से शरीर के भिन्न २ 
धवयदथ झपना कार्य करते हैं, घर्गन किया गया है इन सिर्धांतों से ईश्वर 
जिस ने हमें लिरजा है डल की बुद्धि का प्रमाण झोर धझधिक मिल्तता है। 
६शबर ने नेश्न ध्रोर कान बनाये यह ध्यति ध्यचम्भित बात होती यदि वह स्थयं 
देख पश्योर सुन नहीं सक्ता । पद निस्सन्देद हमारे प्रत्येक कार्य्य को देखता 
ओर प्रत्येक शब्द को सुनता दे भोर हमारे हृदय प्रत्येक विचार उसे कहते हैं॥ 


ईैंएवर ने सब जीव धारियों को केवल जीवन द्वी नदीं दिया परन्तु धद 
उन के ज्ञीवन का, उन को बायु, भोजन शोर जकल्ल पान देकर पालन पोषण 
भी कश्ता है| इस से दमको यह प्रमाण भी मिल्तता है कि ईश्थर पझापने 
सिरजे हुए जीवों की चिम्ता भी करता है ॥ 


रश्बर के गुणों को दम ध्यति स्पष्ट रूपसे तब पद्दिचान सक्ते हैं जब हम 
उस के मनुष्य को सिरजने के उद्देश्य को और मनुष्य के झानन्द कौ सामग्री 
इकट्टी करने को ध्यान पूवेक पढ़ते हैं ॥ मनुष्य को उत्पन्न करने के पू्े 
ईश्वर ले भूमि को सिरजा भोर असा कि ईसाई छ्लोगोंके धर्मशासत्र में लिखा 
है उस ने पोधों, जन्तुशों झोर सकल वस्तुश्रों को जो मलुष्य के उपयोग 
कौर उस के भानग्द्‌ के लिये ध्यायश्यक थीं उत्पन्न किया। उस मे मलुध्य को 
सिरजने का झाशय स्वयं वर्णन किया है “ में ने मनुष्य को झ्पनी महिमा के 
लिये सिश्जा।? ईश्वर का मन्तव्य यद्द था कि मनुष्य झापने स्वगेबासी 
विता से प्रेम करे ध्योर उस की सेवा करे झोर अपने कार्यों द्वारा उस के 
गुण मदिमा को प्रगट करे ॥ 

उत्पत्ति में ईश्वर ने दो जनों फो इत्पन्न किया: पुरुष झोर ख्री को। उस 
ने उन को सिद्ध शरीर, तीक्ष्ण बुद्धि प्रोर पवित्र प्रकृति का दान दिया डन का 
घर एक सिद्ध स्थान में था जिस का नाम “ झदन का बारा ?? था, उस समय 


३०३१ स्थाश्थ्य झोर दोघोयु 


संखार में दुष्टता, दुःख झोर रोग न था। उस का ध्याशय यह था कि 
मनुष्य ध्मानन्द्ति ध्पोर शास्त जीधन व्यतीत करें न ऐसे जीवन जो रोग 
ध्यथवा सत्यु से ३०, ५० या ८० ध्ष में समाप्त दो जाएं परन्तु ऐसे जीक्षन 
को झसंख्य झोर झगणित वर्ष तक रहँ-अर्थात्‌ जो चिरजीवो दों॥ 

ईश्वर ने सातवें दिन को डत्पत्ति के स्मरण में नियत किया इस 
झाशय से कि मनुष्य ध्यपने सिरज्ञननहार को मूज् न जाय शोर सब मनुष्यों 
को इंश्वर ने आशा दी कि सातवें दिन (श्रर्थात्‌ शनिवार को ) पवित्र 
“विश्राम दिवक्ल ” कर के मानें ओर इस दात से सचेत रहें कि ईशबर ने 
मनुष्य को सिरज्ञा। जो लोग श्ाज के दिन सत्य ईश्वर की झाराधना 
करते हें उन को ईश्बर को इल श्याशा का पालन करना चादिये जिस में 
कहा है कि “विश्राम दिवस को पवित्र प्रानने के लिये स्भरण रखना। छु* 
दिन तो परिश्रम करना शोर झपना सारा काम काज़ करना पर सातवां 
दिन मुक्त तुम्दारे परमेश्वर यद्दोवा के लिये विश्राम का दिन है उस में न 
सो तुम किसी भांति का काम काञ्ञ करना न तुर्द्ारे बेटे न तुम्हारी बेटियां, 
न तुम्दारे दास, न तुम्हारी दासियां, न तुम्हारे पशु, न कोई परदेशी 
(ध््रजनवी ) भी जो तुम्दारे फाटकों में दो, क्योंकि छः दिन में मुक्त 
यहोवा ने ध्याकाश पश्रोर पृथ्वी झोर सब्युद्र और जो रुच्छ उन में हे सब 
को बनाया शोर खातर्थ दिन विश्राम किया इसी कारण मुक्त यदोवा ने 
विश्राम दिन को ध्ाशीर्वाद दिया झोर उस को पवित्र 5 राया।?? यह नियप्र 
कभी बदला या मिटठाया नहीं गया शोर आज्ञ तक मनुष्यों को श्रपने 
सिश्ञनदार की झ्लोर उन के बड़े सारी कतंव्य कर्म्म को दिखाता है॥ 

सिरजनहार ने नियम वनाए जो सब का प्रबन्ध कश्ते हैं, जसे उदाइर ण 
के लिये पृथ्वी की गति इल प्रबन्ध से है कि सब दिन २७ घणर्ों के होते 
हैं और ऋतु आपने नियमानुसार श्माती हैं श्योर स्वर्गीब पिगड शझपने 
नियत समयों कोर मार्गों के पध्मनुसार प्रगट झौर जक्लोप होते हैं। हमारे 
शरोर के सम्पूर्ण प्रवयव नियम श्याधीन हैं। इंश्कर ने एक घर्म्माचारी नियम 
बनाया दे ज्ञिस में सकल कर्तव्य कममों का, जिन का मनुष्य झपने सिरजन- 
हार झोर साथी मनुष्यों का ऋणी है, समावेश है। कल शित दशांण जो घर्समान 
काल में सलार में देखी जाती हैं वे मनुष्य के धर्म्माचारी नियमों का उल्लंघन 
करने के फल हैं भोर वह दुश श्ात्मा द्वारा इसना भटक गया था कि घह सच्चे 
ईश्वर को प्रेम करने शोर सेवा करने से भी पिमुख्त दो गया और त्वकरी 
शोर बत्थर को सूतियों की सेवा भपोर पूजा करने झोर वृत्तों, पहाड़ों, पत्तियों 


झपने सिरजनहार को ज्ञान। ३०३ 


ओर पशुओ्रों के झागे सिर कुकाने क्गा। ज़व' मनुष्य मार्ग से भटक गया 
झोर झपनी भल्ताई के विपरीत जो कारय्ये हैं सो करने क्षगा, तो रोग, पीड़ा 
शोर मृत्यु ठसे प्राप्त हुई ॥ 


संसार के: सप्रस्त रोग पाप के फन्न हैं। यदि मन्तुष्य ईश्वर की ध्याशा 
को भज्ट न करता तो झाज कक्ष कोई रोग भी न द्ोता परणस्तु इध पर भी 
यदि बहुत कुछ रोग सब स्थानों में पाया जाता है दिस पर मी यह मनुष्य 
ओ ईश्वर की श्ाशाओ्रों का जो शारोरिक झर मानसिक पस्तुशों से 
सम्बंध रखतो हैं पाक्षन करने से बहुतेरे रोगों से जो मनुष्य ज्ञाति को 
पीड़ित करते हैं रक्षित रहेगा। यद्यपि मलुष्य ने पाप किया है तिस पर 
भी ईश्वर ने डन थे जो उस की सवा करते हैं कद्दा है “तुम नदीं जानते 
हो कि तुम ईश्वर के मन्दिर द्वो श्योर ईश्वर की झात्मा तुम में बसती है।” 
हमें पने शरीर की चिन्ता करनी चादिये ओर उसे स्वच्छ ध्मोर हृष्ट पुष् 
रखना चादिये क्योंकि ईश्वर कहता है “यदि कोई मनुष्प इंश्वर के 
मन्दिर को (भ्र्थात्‌ शरीर को ) नाश करे तो ईश्वर उस को नाश करेगा 
क्योंकि ईश्वर का मन्दिर पवित्र है ओर वद मन्व्रि तुम दो॥” 


इंश्वर का मनुष्य से प्रेम करने का खब से मुख्य प्रमाण यह है कि 
उस ने झ्पना इकत्तोता पुत्र प्रभु यीस्‌ ्राइस्ट मनुष्यों का मुक्तिदाता 
होने के देतु मेजा। यीस्‌ के द्वारा इश्वर ने एक उपाय निकाक्ा है कि सब 
ज्ञो कोई प्रभु यीख्‌ पर विश्वाछ्त क्ावेंगे उन्हें पापों भी त्षमा प्राप्त दोगी झोर 
वेखसतार में इंश्वर को प्रसन्न कर के सुख पूवेंऊ जीवन व्यतीत करेंगे। 
ऐसा कदने से क्िज्ो कोई प्रभु योस्‌ पर विश्वास छाबे अनन्त जोवन 
पावेगा यह ध्ाशय नहीं है कि बह न मरेगा, परन्तु उल का यह श्थे हे 
कि यद्यवि बढ मरेगा तथापि ईश्वर उसे फिर जीव प्रदान करेगा जिस से 
यद शारित भोर प्रानन्द में सवेदा रहेगा॥ 


इश्यर का पुत्र जब संसार में था तो भज्नाई फरता फिरा। घुक्ति के 
मांगे की शिक्षा उल ने ज्ञोगों को दी शौर इन की शारीरिक ध्यावश्यकताकों 
को भी, उन के रोगियों ध्योर लुक्षे क्गड़ों झौर प्रन्धों को लगा कर, पूर्ण 
किया। खब से उत्तम बात यह की कि डख ने लोगों को एक ऐसे देश के विषय 
में बताया जहां देद्दिक, देविक, भोतिक पीड़ाएं प्रदेश नहीं कर सक्ती हैं, 
जहां म कोई अन्धा, बदिरा प्र लुक्षा है, सब जो उस में प्रवेश करते हैं 
सिद्ध शरीर के हैं, एक देश जिस के निवासियों को रृत्यु नहीं हे। 


३०७४ स्वास्थ्य झोर दीधायु 


प्रभु यौस्‌ ने प्रतिज्ञा को है कि घद इस पृथ्वी पर फिर क्लोटेगा। ढल 
का झाना निकट है क्‍योंकि वे कत्तण जो डस के श्माने का सम्देश देते हैं 
प्रायः पूर्थ दो चुके हैं। संसार में पेसे लत्तण जैसे रोग ओर व्यालि की 
यूद्धि, बड़े भूकम्प भोर झकाक्ष, जातियों में छेश, मुख्य कर संसार की बड़ी 
छड़ाई, ये सब लत्तण संसार के ध्मन्त ध्योर प्रभु यीख्‌ के दुसरी वार झाने 
(पुनरागमन ) की धझाति समीपता को प्रभट करते हें॥ 


अब प्रभु यीस्‌ पृथ्वी पर क्लोट श्रावेगा तो उनको जो ढसपर विश्वास 
कर मर गये हैं फिर जौघ प्रदान करेगा। इन को शोर उन जीधित क्षोगों 
को लो हल पर विश्वास करते हैं वद इस पापमय शोर पोड़ा केश से पूरित 
संसाश से ऐसे स्थान में जो उस ने धर्म्माश्माप्रों के लिये तेयार किया है 
के शायमा। उस के फिर झाने पर ये सव जिम्दों ने उसे स्वीकार न किया 
झोर छस की दया को तुच्छु ज्ञाना नष्ट होंगे॥ 


इस खसब बातों पर ध्यान देने से यह धआआाशा है कि इस सुस्तक के 
पढ़ने थाक्षे न केवल झपने शरीर के रोगों से खंगा दोने का झोर 
अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रख सकने का उपाय पायेंगे, परन्तु मुक्ति के मार्ग 
का ज्ञान भी जो प्रात्मा के रोगों (पाप ) को चेगा करता है पायेंगे झौर यू 
एस स्घर्गीय स्थान में जहां पर पीड़ा और व्याधि भोर सत्य का नाम भी 
नहीं है, एक सुख़द्‌ स्थन झोर झननन्‍्त ज्ञोधन पा५येंगे॥ 


अ्ररणय ४०। 
नुसखों का सूचीपत्र, जिन के विषय में इस पुस्तक के 
. पिलले श्रध्यायों में कहा जा चुका हे 


नं० १. बोरिक ऐसिड सोल्युशन (36७2८ &6०ंत 50०7) 
एक स्वच्छू बोतल्न लो जिल में ७ ध्याउन्स (४ छटांक ) या उस से श्रधिक 
जल हा जाये बोतज़् के भीतर एक बड़े चम्मच भर बोरिक एसिड क्रिस्टल 
(3070 &८व (79४४०)5) डालो फिर बोतल को उबाके हुए पानी से 
भर दो। दो चार घयटे तक बोसक्ष फो रबर रहने दो तब भी वोरिद 
एसिड पूरा नहीं घुक्ेगा! जब बोरिक एसिड सोल्यूशन डाक्षने ्वगो तो यह 
ध्यान रक्‍खों कि कोई कफ्रिस्टटज़ बाहर निकलने न पावें। जेथे जेसे 
सोल्यूशन निकालते जाभो घेसे बेसे झोर पानी बोतक्ष में डालते जाझो 
जब तक कि सब क्रिस्टट्ज्ञ घुल न जायें॥ 

नें० २. टिक्चर धाव ध्यायोडिन ( 770(प्र८ ० ]06772८) लेयार 
किया हुआ किसी दुकान से ख़रोदा ज्ञा सक्ता है ॥ 


नं० ३. शआरगिरोक्ष सोल्यूशन ( 77870! 50]70007 ) किसी दबा 
बेयने वाले की दुकान से क्षिया जा खक्ता है, प्रति सेंकड़ा १० गज्ाव 
((९॥ 967 ०९०६ 50]प0007) प्रयोग किया ज्ञाय # 
नं० ४. बोरिक एलिड पाथडर (8070० 8००१ 7०७0०) किसी 
दुकान से मोक्ष लो ॥ 
फ्षासा, या दखे या गिरने धाक्षे वाल्नों के लिये। 


मं० ५. दो ड़ाम (क्षण भग ७ माशे) गम्धक, १ श्माउन्स (शाधी 
छुटांक ) वेसलौन ( ५४०5८!४८) में मिन्नाओ ॥ 


गंजेपन के क्षिये। 


नं० है. २० प्रेन रिसॉरसिन ( 7२८६०7८॥॥ ) और ५ ड्राम प्प्तको 
दत्त (१०००) ओर पांच ड्राम पानो मिल्लाधो॥ 
(२०४ 


३०६ स्वास्थ्य झोर दोधायु 
दस्त रोकने के किये । 


ने० ७ / सबनाइरेट ध्याव विज्मथ २ ड्राम (2 0/2॥5 ) 
(5प97(६79(९ ० 3]87प0( ) 

मिल्ला भरो सेलनोल (52]0! ) १ ड्राम (। 0/०॥ ) 

चाक मिक्सचर १-१/२ ध्याउब्स 
((0०४ 'शांद्रापा८) ( 9 ०४०८९ ) 

एक छोटे चम्मच भर दर ३ या ४ घयटे के बाद दो 
बच्चे के ल्िये। 

सब नाहट्रेट झाव विज्ञमथ ३६ प्रेग्छ ( 2795 ) 

मिल्नाभो 4 सेलोल (52!0) १२५ ,, के 
चाक मिक्लचर ४ ड्रामस (079779) 


एक छोटा चमग्मय भर हर ३ या ७ घण्टे के बाद दो 

नं० ८, बनट ऐेलम (070 0]पा)) इस प्रकार बनता है एक 
छोटा सा टुकड़ा “पऐलप या फिटकरी ” का एक चम्मच में रकल्लो ओोर 
उसको आग के ऊपर रक्‍खो जब तक कि फिटकरी ज्ञक्ष कर सफ़ेद शोर 
सूलौ न द्वो जाय ॥ 


कुली प्मोर रारारा करने के जिये। 


नं० ६. / कारवोल्षिक एसिड ((०7००)० 8००) १ ड्राम 
. | ग्जिक्षरीन ((>]५८९४४७४) १ श्याउन्स 
मिल्लाग्रो सेच्यूरेटे ड बारिक एसिड सोल्यूशन १० ध्याउग्स 


(5%27प7४९८९ ॥3000 3८०0 50]प007 ) 
पक भोर घुलखा जो धच्छा है इस प्रकार बनता. है।-- 


बोरिक एसिड (3070 8०८0) १ ड्राम 
परिल्लाओ पीटेसियम क्लोरेट (70:958४प7) (:॥]0790/७) २-१/२ ड्रामस 
पेप्परमिन्ट का पानी १२ ध्याडबग्स 


| (2८०9थणायांत ४४०४०) 
पक थौर धअच्छा कुछो भोर रारारे का नुखखा यह है:-- 
एक छोटे चम्मध भर नमक कोर पक छोटे चम्मच सर पकाने का 
सोडा ( 89!त78 5009 ) ध्याध सेर पानी में मित्ताकमो ॥ 


सुसखों का सूजीपच्र। ३०७ 


लें० १० ( कारबोलिक पसिद्ध ( (:०700)० ७8००) १-१/२ ड्राम 
मिक्षाप्रो दाव्कोहददल (3)०0॥०! ) ..२ ध्याउन्स 
पानी ५ 


है 
यह भी बहद्ृत भ्रच्चा कुल्ली भोर रारारे का नुसख! है॥ 
छोटी २ फंसियों के जिये मरइम बनाने की तरकीब। 
नें० ११ [( घसेलक्षिन (४०५८)॥) २ ध्याउन्ध 
प्रिज्नाओों । काश्योलिक प्सिड ((:४४००)०८ 2००) १० ग्रस्त 
कन्मेज़े पर जल्षन या खट्टी खट्दी डकार ध्याना ॥ 
नें० १५, लोढडा' बाईकारबोनेट (पकामे का सोडा) (5009 
]3]0977०796०) खाना चाहिये, थं।ड़ा २करके, एक बार में ग्राधा २ तोता ॥ 
बवासीर का मरहम। 


नं० १३ / क्षेश् ऐेसिटेट (],९90 ८९१०९ ) २ भाग 

दैनिक ऐसिड (7977० ७८०) १ भाग 

मिल्ला प्रो । बेलाडोना ध्याएल्टमेन्ट १४ भाग 
( 3९)|3007793 ()॥7076॥70 ) 


दांत का मंजन। 


ने० १४ / पिसो हुई खरिया १२ पाठन्ड (पाय भर ) 
(7096९7९१ (.9 ) 
मिन्नाओ 4 पिसा हुआ केसटील सोप ( (०५४८ 50909) ११ आउन्स 


शक्कर १२ ध्यावुण्स 
पिसी हुई आरिस रूट ( ()775 700६ ) १ ध्या उब्स 
नें० १४, हुकवर्म (7700/-जए०775) के नुसखुों के लिये देख्तो पृष्ठ ११०। 


सूंघने के लिये। 


नें० १६ / मेन्धालन ()/८॥)0! ) 
बशाबवर २ क्ेम्फ़र ( ((970]007 ) 
भाशणों में यूकेलिपटिस घ्राएल ( [70८०।५[४०७५ () ) 
मिक्षाओं ' भोक्षिश्मम पिनी सिद्वरणट्स ( ())९ए॥ शिंगां 5ए८४४75 ) 
नं० १७, इस दवा के सेवन करने की यह रीति हैं;--एक छोटा सा 
बांस का टुकड़ा या झयोर किसी ल्लकड़ी का टुकड़ा तो जो भीतर से 
खोखला दो। चार इंच क्षम्वा हो शध्योर उंगली के वरावर मोटा हो। 


३०८ स्थास्थ्य ओर दोीर्धायु 


एक खिरा उल का पुक काके (20४) से जिस में एक छाटा खा छिंद्र हो 
बंद कर दो फिर पक कपड़े का टुकड़ा या रूई दथा में सिगोकर उस फे 
अंदर रख दो फिर उस बांस का खुला हुश्प सिरा अपने एक सथने में 
लगाग्ो झोर भीतर को सांस खींचो इस प्रकार प्रस्येक दिन डल को कई 
बार सूंघो । लिख लमय द्धा न खूधो बाल का मुंद एक छोटे कार्फ ( 2077 ) 
पे बंद कर दो ताकि दवा डड़ न ज्ञाए ॥ 


खूखी खांसी के लिये। 


नं० १८, / फकोडीन सदफ़ेट ( (००0०४ 509॥9066 ) ३ प्रेन 
_.. प्रम्तोनियम क्ोशईंड ( 80777007प07 (0॥070 ) १४ प्रेन 
प्रिज्ञाओ ५ सिरप धाव स|इट्रिह एसिड 

(5५777 ० (६४7० ८००) १ झोस 

पानी १-१२ श्ोंलछ 

जवान धादमी एक छोटे चम्मच भर पानी में मिल्ताकर हर तीन २ या 

चार २ घयटे के बाद पिय्े, जब तक कि फ़ायदा न मालूम होने क्गे। बल 
को चाय के छोटे चम्मच का तिहाई देना चाहिये॥ 


नें० १६. | सल्फ़ेट ञझमाव ध्याएरन ( 50]0790(९ ० [707 ) ४ प्रेन 
मित्राग्री ( श्रोवेरीव ( (0४४॥॥॥ ) ३ भ्रम 


इस को पक फेपखूल ((:००५०।९) में रखकर दिन भर में तीन बार 
खा, देखो पृष्ठ २४३ ॥ 


क्लोरो सिस की ((:॥]०07095 ) बीमारी के ल़िये। 


नं २०. ब्लाड्ज़ पिब्स ( 3]770'5 72]) प्रत्येक गोक्षी में १२ प्रेन 
स्फ्रेट झाष ध्यापरन (509]2(2 ० 709) द्वोता है ॥ 


नं० २९ नीला मरहम (3]706 (0॥777८7६ ) किसी दुकान से 
ख़रीदा आ सक्ता है ॥ 


नं० २२ पदिक्ते पहिक्ते बहुत दी गाहा सोल्यूशन पोटेसियम पर- 
मेंगनेट ?0(955प7 7८777०7879/८ ) का बमाशो। यानी श्ाथा तोका 
भर लेकर पाव भर पानी में डाल दो। इस को बार २ दिलाओो झौर काम 
में ल्ञाने के पहिलते इल को कई घयटे तक रकश्ला रहते दो | इस गाढ़े सोब्यूशन 
को काम में नहीं ज्ञाना चाहिये! इस के छोटे दो घम्मच व्लेकर ध्याथे सेर पानी में 


नुसखों का सूथचीपत्र । ३०६ 


मिक्षाना चादिये झौर तब घावों को धोने के लिये आअपया वेजाईनगत्न हश 
(५०४॥॥०! 007८४८) था योनि की पिचकारो में प्रयोग करना चाहिये ॥ 

लें० २३. ज्ञिक मरहम (00० (07६7670 ) क्िसी द्षा बेचने 
धाक्षे की दुकान से मोल्ल लिया ज्ञा सक्ता है॥ 

नें० २७, भुने झाटे की कपसी इस प्रकार बनानो चादियेः एक 
छच्छ कढ़ाई में गेहूं का झाटा रकखो शोर शाग पर चढ़ा कर बराबर चल्लाते 
जाध्ो जब तक कि वद भुन कर भूरा न दो ज्ञाय। इसी श्ाटे से जफसी 
ब्रमाशो | थोड़ा सा नमक मिक्षाशो ॥ 


नें० २४. चाँवल का मांड बनाने की रीति। दो बड़े २ चम्मच भर 
चांवल्न श्याध सेर पामी में डाज्न कर अआाग पर चढ़ा दो और तीन या चार 
घयटे डबत्तने दो थोड़ी २ देश के वाद थोड़ा २ झोर पानी डालते ज्ञाश्ो 
ताकि अब ढतारो तब क्गमग उतना ही पानी रहे ॥ 

ले० २४. च्यूने का पानी (].7८ ए०८८० ) इसकी तरकीब यदद है 
कि वे बुक्ाए हुए खूने का एक टुकड़ा अंडे के बरावर त्तो। योर डसको 
धाध सेर पानी में रख दो। थोड़ी देश में दूध की तरह का शरवत बन 
जायगा। झोर चूना नीचे बेठ ज्ञायगा। ज्ब पानो साफ़ ऊपर निथर श्राप 
तब उस को सावधानी से घ्यूने पर से निकाल दो। फिर उसी ब्यूमे में 
ग्राध सेर पानी शोर प्रिज्ना दो भोर अच्छी तरह से दिला कर रख दो 
अब चूना फिर नीचे बेंठ ज्ञाय तो पानी फिर डाल दो। झमव च्यूना घुलकर 
साफ़ हो गया झोर उलका सारा मेल वह गया। झाव इस चूने को ले कर 
उस के चार भाग कर डात्तो। शोर एक २ भाग श्ाधथ सेर पाली दोतल्ष में 
रक्‍खो। और बोतल्तों में उवाला हुश्मा पानी भर दो। धोर कांग भज़्बूती 
से ल्वगा दो। इम बोतक्षों के प्रस्द्र का स्वच्छु जल चूने का पानी है॥ 


नं० २७, धयणडे का पानी। देखो पृष्ठ २६०, अंतिम पहुति॥ 

नं० २८. स्टाये एनोमा, एधेत सार की पिचकारो | देखो पष्ट १४६ ॥ 
ने० २६. एग नॉग (7282-7०8 ) देखो पृष्ठ २६९० ॥ 

में० ३२०. जेक्षीड परगज्ञ (]०))८०-८४९५)। देखो पृष्ठ २६० ॥ 

नं० ३२१, भाषके सूंघने की विधि। कोई बलेन पक्लो जिस में पानी 


उबछा सदे शोर ग्राग पर रकलो। फ़नेल को तरह का पक नत्त बसाझो को 
वतन के मुँद से तुम तक करब। दो। या एक मासू तो तोलिया या काशज्ष 
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से बन सक्ता है। उसका एक सिरा उस वतन पर रक्‍्खो जिस में वानी 
उबल्त रहा है कौर दूसरा अपने घुंह में लगाओो। झोर मुंह से भीतर को 
भाष खींचों। यूक्रेल्िप्टस का तेल पानी में मिला देना चादिये। देखो 
पृष्ट १६०॥ 

नं० ३२. मेडोकेटेड (॥८०॥८०(८०) एनीमाज़। भ्र्थाव्‌ “शओऔौषधि 
घातल्नी पिचकारियां? देखो पृष्ठ १७८, पहुति नं० २४ से ३० सके ॥ 

नं० ३३. टेनिक एसिड ( [93॥)70 ४८००) पनीषा, हेज्ञे के किये। 
देखो पृष्ठ १६१ पड्ुसि नं० ६ ॥ 

नें० ३४. दाद (772-707775५ ) का मरहम। देखो पृष्ठ २६० # 

नं० २४५, श्रेडवम्स (7]77230-५07775) मदौन धागे की नांई 
रूमि का मरहम | देखो पष्ट २११॥ 





परिशिष्ट भाग । 
मेटाबोलिज़म के रोग 


एच. सी. मेनफेल, एम. डी. 


मेशाबोलिज्ञम के रोगों में नामा प्रकार के प!ल्ण पोषण की व्याधियां 
जिन में मोजन के तत्व (या झाटे का सरव चिकनाहट, शकर, दाल इत्यादि 
झोर नमक) पूर्ण रूप पर शरीर में उपयोग नहीं दोते, सम्मिक्षित हैं। इस 
का परिण[म भोजन का यथो चित उफ्योग न होना द्ोता है भोर उस का 
प्रत्यत्त कारण पूर्ण भोजन न मिलना या उचित पाचन न दोना है योर उस 
का पृथक ज्षत्तण उस विगाड़ के घचुलार दोता है जो पांचन क्रिया में दो 
इस में इस प्रकार के रोग सम्मिलत हैं शेसे घृत्र छूच्छ, गठिया, बाई, 
मोटापा, ओर चेतना यन्त्र की मिबद्वता इत्यादि ॥ 

गठिया ओर शरीर से स्ानिज्ञ पदार्थों की न्यूमता। 

शरीर के पालन पोषण का शान पत्तमान काज्ष में बढ़ जाने के द्वारा 
गठिया पश्रोर झम्य इसी प्रकार के रोगों के कारण बहुत झच्छे प्रकार से 
समझ में श्या गये हैं॥ 

मनुष्य के ध्मक्ष्यव यत्र में दो प्रकार के कार्य्य दोते रहते हैं, प्रथम 
घड़नेद्दार दूसरा नाश करनेवातता। “मनुब्य के उत्पन्न धोते ही उस की 
सत्यु प्रारम्म दो ज्ञाती है” इस का भध्यथे यह है कि झ्रवयव प्पने २ 
मुख्य कार्यों में प्रवृत्त होते दी उन के तत्वों में टूट फूट ओर माशक विधि 
धारम्म दो जाती है। इस किया का धझन्तिम कज इस प्रकार कौ स्वट्टो 
रास्व को करना है ज्ञिस से जीवित तत्वों में नाशकू विधि भभाश्म्म हो 
जाती है ॥ 

खट्टास से छिद्र धाक्षे ह्रथयवों की सत्यु होती है शरोर के तत्व 
केवक्ष खार में अपना करतव्प कम कर सक्ते हें इस कारण से पाक्षन 
पोषण का घड़नेहार कार्य खवारे पदाथों के मध्य ध्यपना काय्ये करता है 

झोर इस का फत्त यद होता है कि प्र तोखा सख्ार संचय रक्त 

झाववधिक छिद्र रचना में एकत्र दो जाता है ॥ 0) 
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प्रकृति ने शारो रिक ध्यावश्यकताओं के मिमित्त कत्तम प्रबंध कर स्का 
है कि धनरुपति से जो भोजन मनुष्य को प्राप्त होता है इस में से १६ क्कारी 
स्वानिज्ञ पदार्थ प्राप्त द्ोते हैं ये श्रावपविक खानिज नमक जो तरकारशीे शोर 
फल्नों में पाए जाते हैं गाढ़े भ्यौर कोलाईड के रूप में दोते हैं इस कारण 
हमारी खारी श्यावश्यकताशरों को पूर्ण करने के क्षिये धति दी अनुकूल हैं ॥ 

स्वास्थ्य की दशा में खद्टास शझ्यौर खार समान रहते हैं भ्योर सब टीक 
रहता है ओर मनुष्य शास्त, उत्तेजित भौर चुस्त रद्दता है ॥ 

यदि उन १६ खानिज नमक्रों में से किसी ए% की न्यूनता के कारण 
से तत्वों का सारापन ज़रा भी घट ज्ञाय तो रोगी दशा डत्पन्न दो जाती है 
जिस को डाक्टर लोग ऐसिडोसिस ध्थात्‌ खदाई की ध्यधिकता कहते हैं 
इस का धथे यह है कि खारे संचय में कमी दो गई धोर उस के लक्षण 
उन खानिञ्ञ नमकों के प्रचुसार होते हैं जिन के कारण से कमी हुई हो ॥ 

ये स्थानिज खाद्य नमक जैते पोटासियम, सोडा, खूता, मेगनेशिया, 
सलिल्लीका, फ़ासफ़ोरस, क्वोरोम, लोहे का सत झोर गन्धक एक नियत 
परिमाण में सज्ञीव एदा्थां से प्रित् कर ध्याधयविक तत्व के सम्बन्ध द्वारा 
ओआवित शरीर के नाना प्रक्नार के छिद्र बनाते हैं॥ 

हमारो रोगों पर प्रय त्ष दोने की शक्ति या उन से पराजित हो ज्ञामा 
हमारे शरीर के प्रत्येक छिद्ध ४ पालन पोषण की समानता पर ध्यवक्षम्बिस 
है। ये दशाएं भिन्न २ प्रकार $ रोगों में होती हैं जैसे गठिया, बाई, चेतनिक 
खूज़न इत्यादि । शरीर में इन १६ खारी नमकों झोर तीनों रखों के रहते 
न रहने से इस सप्रानता पर प्रभाव पड़ता है ओर थे सब हमारी श्ाव- 
प्रयकताप्ों के निमित वनस्पतियों में उत्पन्न किये जाते हें ॥ 

हम यद् झञानते हैं कि संसार के बहुतेरे रोग ज्ञिन को बड़े २ डाक्टर 
ने बड़े २नाम दिये हैं वे श्ब 28५ पदथे की स्यूनता के कारण से द्वोते 
है। शरीर का खानिज्ञ पदार्थों का सब्य घट जाने के कारण देद का आव- 
इ्यक कर्तव्य कम धलरस्मव हो ज्ञाता दे ॥ 

तस्तुग्रों के खानिन पदाथ की न्यूनता के कारण सुगमता से दिख्ष आते 
है। पदिला कारण यह है कि खार पहुंचानेवात्ते भोउव एदाथ जैसे तरकारी, 
फल, दात्न इत्यादि नहीं मिलते हैं। ऐसी दशा में सांग तरकारी झर ताजे 
फक्ष झ्रधिक उपयोग करने चाहियें। तरकारी को पऐला बनाना चाहिये 
कि जिख पानी में यह पकाई गई दो वह फेंका न जाय ओर कुछ ताज्ञौ 
कच्यी वश्तुई जैते सलाद (53!20) प्रति दिन खानी चाहिये । बीअ वात्ता 


मेटाबोलिज्ञम के रोग। ३१३ 


ध्यक् जेसे गेहूं, चांवल ऐसे पकाने चाहिये कि उन का खानिज्ञ पदार्थ ज्ञाता 
न रहे श्ति सृत्तम मेदा झ्योर घिस्त कर स्वच्छ किये हुए चांवल्न में ये 
खानिन्र पदार्थ नहीं रहते हैं, इन वस्तुश्यों में के खानिज्ञ पदार्थ मर ज्ञाते 
हैं भौर इस कारण से यह व्यथ भोजन द्वोते हैं ॥ 

शझधिक रोटी खाने से खट्टास बढ़ जाती है इस कारण थे जिन को 
गठिया रोग है इस का अधिक उपयोग न करें। मांसाहार से ध्यधिक 
खटराई पेदा होती है योर “स्लार नाशक” है झोर पे शरोर के उस 
ध्ावश्यक संचय को समाप्त कर डाक्नते हैं जब कि शरीर भांस के खट्टे 
रस को मारने का यत्न करता है। दम ने अनुभव से सीखा है कि वाई के 
रागियों को मांखाद्यार कम करना इचित हे, झब हम को यद भी विदित 
हो गया कि यह किस कारण से है ॥ 

कोए वद्ध श्यौर खट्टे रस के भेदने ओर सोखने से भी खानिज्ञ पदार्थ 
मर जाते हैं इख को ठीक कर क्षेना चादिये॥ 

डपरोक्त वर्णन से यद्द प्रत्यत्त प्रगट होता है कि बाई के ध्यावश्यक 
कारण था तो खारो खानिज्ञ पदार्थों का झधिक नाश होना द्वोता है या 
उन का संचव न करना । इस किये: 

जितने भोजन खट्दा रस उत्पन्न करने वाक्ले हैं वे न खाने चादहिये॥ 

जी २ भोत्नन खार रस वात्ते हैं उन को ध्रधिक खाझो॥ 

कोए बद्ध ( (०5४०५ ०॥ ) न होने दो ॥ 

प्रत्यन्त मन्न शरीर से निद्चालने के क्षिये ध्रधिक ज्ञकन्न पान करो ॥ 

प्राण घायु ध्रधिक प्राप्त करने के किये सद्‌ ताज्ञी वायु में रहा करो॥ 


उपरोक्त वणन किये हुए खट्ट!स वाक्षे भोजन के उपायों को छोड़ कभो 
२ यह भी शावश्यक् होता है हि कुछु काल तक कई खानिज्ञ नमक प्रिश्रण 
कर के खाबे ताकि तत्वों का खानिन्न संचय पूर्ण हो कर बना रहे॥ 

खानिन्न धन॒कूल प्रोर पृथक २ करने की क्रिया मुख्य कर रादुद्‌ रचमा 
के समूद के ध्याधीन है जो शरोर में मिन्न २ स्थानों पर हैं इन में तिली, 
गले धयोर कदायित्‌ पु८ष स्त्री के उत्पत्ति स्थान की गिल्तटियां हैं क्योंकि इन 
का भी मनुष्य के सम्पूर्ण स्वास्थ्य से सम्बन्ध है। जब ये रादुद झपने 
कतेव्य काय्ये में ढीज्ते पड़ जाते हैं तो इस से भी खानिज्ञ पदार्थों की कमी 
दो जाती है। जब कभी ये रादुद निबल हों शोर डन पर धह्मधिक भ्रम पड़े तो 
इल का वही प्रभाव द्वोता है जो खानिज्ञ पदार्था के म मिलने द्वारा दोता है। 

छञा70॥--20, --4, 99. 


३१४ स्वास्थ्य झोर दोधायु 


क्योंकि ऐसी दशा में ये पदाथे शरीर में पूर्ण इपयोग ध्याए बिना निकत्त 
आते हैं। इस प्रकार से खानिम्न या छार घट जाता है ॥ 

ऐसी द्शाओं में ध्रावश्यक है कि जिन २ रादूदों की कमी है उन्हीं के 
सत जो पशुवत रादुदी रचनाश्रों से रचे गये हों ठहन की गोक्षियां कई मद्दीनों 
लक प्रति दिन स्थानी घाहियें। इस घिषय के क्षेखक भे पेसी चिकित्सा से 
बड़ा क्षाम दोते देखा है॥... 

इस किये कि इन रादृदी खानिम्न कार्य्य धाल्तों पर ध्॒य की तिद्रण 
उयोति ((7]779 ४0)९८६ 7999) का झ्न्िक प्रभाव पड़ता है इस कारण यह 
भज्ना होगा कि शरीर पर या तो सम्पूर्ण धथवा थोड़ी २ धूप पड़े । आरम्भ 
में केघज कुछ मिनिट तक यूं करो शोर फिर घोरे २ समय बढ़ा सक्ते हो। 
शोरे रंगवाक्षे न्लोगों को सिर भोर रोढ़ पर धूप न क्लगने देना चाहिये ॥ 

पीड़ित भागों को प्रति दिन गर्म सेंकन सेवन करना ध्मोर प्रति 
दिन गमे जक्ष से स्नान करना घर के ज़िये उत्तम चिकित्सा है। जो लोग 
व्यय करने थोग्प हे उन्हें सनिटेरियपत में जहां पर ऐसी चिकित्सा का 
प्रबन्ध दो जा के विकित्ला करानी चाहिये। कई प्रकाश की तेजस्थिनी 
शक्ति झौर कई प्रकार की विजली की तरंगो से विशेष ल्लाभ होता है॥ 


मृत्रकृच्छ॒ या अडीठ (])902(९८5) 


मूत्रकतछ रोग पाज्नन पोषण के बिगाड़ द्वारा होता है ह्लोर इस से 
शरीर में कारवोहाइड्रेटस ध्यर्थात ध्याटे के सत्य घाले पदार्था को, खेसे शक्कर, 
इवेत सार पदार्थों को, जिन का प्रवेश प्रति दिन द्वोता है उपयाग नहीं कर 
सके हैं। इस कारण से रक्त ध्ोर तत्वों में घ्रपल शक्कर भर जाही है॥ 
धाप्राकृत और व्यर्थ धनुपयोगी शक्कर से रक्त शोर हत्वों में का त्तार 
विकारों झोौर शितज्न पड़ ज्ञाता है इस से खट्दा रस बढ़ ज्ञाता है पध्पोर 
मृत्रकुच्छ की दारुण ध्योर असाध्य स्थिति दो ज्ञाती है। प्रकृति यत्न करती 
है कि इन दयप्राकृत वस्तुप्ों को दूर करे सो गुर्शो द्वारा प्तन्न में शक्कर 
निकक्षने लगती है। यह शकर ओ मूत्र में निकलती है सूचकूच्छू रोग का 
अति साधारण झोर मुख्य लत्तय है॥ 
यर्समान काक्ष में यद रसायनिक संयोग द्वारा बिदित इ्श्या है कि 
शरोर के तत्व में एक एसा रस्तायनिक संयोग दोता है जिस से शक्कर 


मूत्रऋच्छु या झडीठ | ३१५ 


झौर स्वेतसार से शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है; स्नायुध्रों को शक्ति मिक्षती 
है झोर चेतना शक्ति ढत्तेज्ित दोती है॥ 


इस रसायनिक संयोग से पी हुई शकर का जो रस बनता है यदद 
रक्त में ढस लम्बे गिल्टी की नाई झ्रवयव द्वारा, जो ध्यामाशय के पीछे दोता 
है जिसे पानक्रिप्रस (02707225) कहते हैं, पहुंचाया जाता है ॥ 


मूत्रकरूच्छ रोग ए% प्रकार का बड़ा भोर झसाध्य झाजीणें रोग समझा 
जाता है जो पानक्रिग्यस (097007८०५७) के काम न करने और रसायनिक 
संयोग का खत शरीर में न पहुंचने से द्वोता है॥ 


सन १६२२ ६० में डाक्टर वानटिंग ओर डाक्टर बेस्ट सो टरॉटो 
विश्वविद्याक्षय के थे उन्दोंने पानक्रिश्बस में से इस रसाथनिक शक्कर के 
पाचन रख को पृथक करने में सफक्षता प्राप्त की और उन्होंने इसे 
“एनसुक्षिन” नाम दिया । उन्होंने यद्द भी कहा कि इस “ इनसुल्तिन ” वदाथ 
को दाइपोडमिक सई द्वारा एक मूत्रकूच्छ के रोगी के रक्त प्रधाह् में डाक्ष 
सके हैं और इसका यद्द फल द्वोगा कि रक्त शोर मूत्र दोनों शक्कर शद्दित 
हो जावेंगे। पेसा करने के क्षिये कि रोगी शक्कर ध्योर उस से होनी बाजी 
हानि से बचे ढसे दिन में तीम बार इस प्रकार के टीके देने की झाथ- 
प्रयकता है। शब तक यद्द टीका क्षमातार छागता रहता है तो उसका प्रभाव 
तना रहता है पर जब टीका क्षगाना बन्द हो ज्ञाता है तो शक्कर को 
घधिकाई फिर प्रगट धो ज्ञाती है। सृत्रक॒छ्न रोग की चिकित्सा में यद ढचन्नति 
हु है कि यद सुख्ताया हुआ पानक्रिग्नस का तेयार किया इुआ पदाथे 
( [)८5002(९१ 9270८९३(४० [77९ए०79॥0785 ) शव शझति ज्ञाभदायक 
चिकित्सा है॥ 

इस कारण कि मूत्रकत रोग पान पोष्ण के विकार द्वारा होता है 
तो स्वस्थ दशा में होने के किये भोजन में संयम करना छति मुख्य बात है। 
सी ऐसे रोगौ के किये पथ्य भोज्नन का ढांचा बनाते झ्मय यह स्मरण 
रखना धझाषश्वक है कि ऐसे रोगी को पाचन शक्ति बहुत कुछ नए हो चुकी 
है, भर घद श्वेतसार शोर शक्कर ऐसे भोजन को प्ररुृति के धनुसार 
पाचन कर ढपयोग में नदीं का खक्ता है ॥ 

थदि ऐसे रोगी को इतना ही गुण कां भोजन जला झव घहईं स्वस्थ 
था खिलाया जावे तो न केवक्ष उस का कुछ भाग गुद्दों द्वारा ब्यर्थे दोगा 
वरन्‌ यह भोजन का काम न देगा, न उच्च से ल्ञाभ होगा परन्तु इस फे 


६१६ द स्वास्थ्य शोर दौर्धायु 


विपरीत उछ के लिये घए धिष हो ज्ञायगा क्योंकि घद भोजन उन समध्स 
कत्षणों को जो सृत्ररुरुछ रोग में दोते हें बढ़ा देगा ॥ 
भोजन का ढाँचा। 

निश्न क्िखित भोजन का ढांचा प्रति क्ञाभदायक परिमाणित हुधा है 
पर इस में भी प्रत्येक रोगी की दशा के धनुसार फेर फार करना उचित होगा ॥ 

इस खिकितसा का उद्देश्य यद्द हैः-- पहिक्ते पेसे पदार्थों को कम करें 
मिस से खट्टे रल का संचय होता है। दूसरा रोगी की कार्थोद्मइड्रेट 
(००:००070५०त79(८) या स्वेतसार शक्कर इत्यादि पधाने की शक्ति को स्वोज 
ते झोौर प्रविष्ठ भोजन को इसी सीमा में शकखें शोर पाचन क्रिया में जो 
न्यूनता है उल की उन्नति करें ॥ 

तीन दिन तक रोगी का केवल्न हरी, पत्तों की साग तरकारो पका कर 
उदाल कर या कच्ची दी जाती है | इस के साथ केघल्त पानी पीने को दिया 
जाता है। यदि तीन दिन पश्चात्‌ मृत्र में शक्कर होती है तो फिर कुछ पमोर 
समय तक साग झोर पानी दो जब तक कि मृत्र शक्कर रदित न दो जाय ॥ 

झव इस हरे साग वाक्षे खाने में कुछ कारवोहाइड्रेट ध्यर्थात्‌ झ्याटे के 
सत्ववाक्षे को जसे चांवक्, ग्रालू या भोटमीक्ष है मिलाधो पदिले दिन केवल 
एक घम्मय भर झआाटे के सत्य धाले पदार्थ का उपयोग कशो झोर फिश धीरे 
२ ठीक नाप से नाप कर प्रस्येक बार बढ़ाते ज्ञागो ॥ 

सूत्र की परीत्ता कि इस में शक्कर है या नहीं प्रति दिन होनी चाहिये, 
जब यद्द फिर दिखाई दे तो ज्ञान क्षा कि रोगी की स्वेतस्तार पदाथे पच।ने 
की सीमा तक पहुंच गये हैं॥ 

तब चांवक्ष ओर श्ालू का १/३ धंश कम कर देना ध्याधश्यक है उस 
भाग में से जो तब दिया गया थ' जब शक्कर दृष्टि पड़ी झोर पहर्ू हृफ़्ते या 
कब यौर ध्यधिक खमय तक इतना दी स्वेतसार पदाथे दो धमौर बढ़ा मत। 
हरी खाग तरकारी झधिकता पूर्वक खाने को दो यद द्वी भोजन के ढांचे 
का मुख्य भाग है ॥ क्‍ 

अब कुछ काज्ष तक मृत्र शक्कर रदित द्वो तो फिर स्वेतसार वांक्षे 
पदार्थों को बढ़ाते आशध्रों जद शक अकु.फिर दिखने न क्षगे योर तब ऊपर 
बताई विधि के झामुसार १/३ भाग कैम कर दो ॥ 

. इन स्वेतसार या कारबोदाइड्रेर के साथ रोगी को शअगडे, पतीर, 

कह, ज़रा २ सा मकप्नन, जैतून का तेक्ष, दक्षिया या मोटे झ्माटे की रोटी 


सूजकछूच्छ था झडीठ-श्पदू । इ१७ 


झोर दाल, और अखरोट, बादाम देने थादियें। दाल, झखरो&, बादाम को 
बड़ी सावधानी से देना यादिये। कोई मिठाई झोर स्वेतसार-रदित मोजन 
भाममात्र की मी न दो । माॉंखाहार भी इस लिये महीं दिया आंता कि रख 
की प्रवृति सट्टे रस ढत्पत्त करने की है ॥ 

भदिरा झौर तम्वाकू का प्रमाव पोषणा क्रिया पर हानिकारक होता 
है झोर इन को उपयोग करने से विकार द्ोता है। पुराने मूत्रकुछ के शोध 
में प्रति सप्ताह में एक दिन क्त रखना शाति ध्लासदायक होता है। भति 
दिन टट्टी इतरमी झावश्यक है ॥ 

पक धर्ष या बस से झधथिक समय तक सूखे पानक्रीआटिक तैयार एदाथों 
(72९87002(०0 927८7290४० 097९८7००४०८४०॥5 ) के उपयोग 
उपरोक्त वर्यन के झनुसार भोजन का निषेघ करने से ओर रोगी के 
स्वेतलार पदाथों की पायन शक्ति की साधचानी करने से थादि रोगी की 
पानक्रिश्साटिक क्रिया झति दी विगड़ न गई दो तो फिर से नधीन दो जाती 
है। परन्तु किसी २ दशा में ज्व रोग झाति दारुण हो गया है यद चिकित्सा 
क्षोगों को झपने शेष जीवन पर्यन्त करनी पढ़ती है शयोर इस से उन का 
जीवन बढ़ आता झोर विभाम से कट ज्ञाता है ॥ 





स्परू (5007९) | 


रुपझ शोग दस्त रोग के समान बड़ें हृदके पीक्षे फेन वाक्षे दस्तों के 
झाने से झारम्म द्ोता है। बहुधा प्रात/कात को कई दस्त दो जाते हैं, मंद 
में गालों की भीतरी झोर झोर जीम पर फोड़े या छाक्षे पड़ आते हैं, पांजन 
क्रिया में घिकार दोता है झोर धज़न बहुत घटता जाता है। कुछ काल पूर्य 
इस रोग को श्ांतों का रोग सोच कर थेसी दी चिकित्सा करते थे। पर 
झाव यद सिद्ध इुआआ है कि यद पाक्षम पोषण के विकार द्वारा, जिस में 
सोजन के खूने को उपयोग करने की शक्ति नए हुई हे, होता है ॥ 

शरीर के घ्यूना उत्पन्न करमे याक्षे ्रवययों ने दृढ़ताल कर दी है भोर 
इस कारण से शरीर में ब्यूने का मानो धाकात़्त पड़ गया है ये शरौर के 
थ्रावयच जो प्यूना उरपन्न करते हैं इम्का एक झुण्ड है ्लोर इस में तिद्ली, 
कक्षेश्ा झोर भ्त्त नज् के गादृद्‌ सम्मिक्तित हैं ॥ ह 

जब से यद क्षान प्राप्त इझा है स्परू के रोग की चिकित्सा उम 
झोर क्षाम दायक रीति से दोतो है ॥ है 


इैहै८ स्वास्थ्य शोर दीधायु 


साधारण दशा में रोगी को १ बा २ सप्ताह के लिये पद्ंग पर ल्षिटाते 
है। द्योर केवल दुध भोजन के किये देते है ध्पौर १० प्रेन केषसिद्यम देक- 
टेट ( (०८07० .9८:०४८) की दिन में ३ बार देते हैं कि निश्चय हो जाय 
कि चूने का यथोचित संचय है॥ 

टिकियां जिन में यथोचित परिमाण तिली, कक्षेजा शोर प्मन्न न 
के रादृद के सूखे बनाये पदाथे का शो दिन में तीम बार खाने को दी जाती 
है। ये रादृद रूपी पदाथे चूना बनाने धाल्नों कौ घटी को पूर्ण कर देते हैं ओर 
बहुत दशाघ्नों में देखा गया है कि झ्ाति शीघ्र पाक्तन पोषण क्रिया की 
खमानता ठीक दो जाती है ओर चंगे द्वो जाते हैं॥ ' 

पक खप्ताह या झधिक दूध के भोजन पर रख कर भोजञ्ञन धीरे २ ऐसे 
बढ़ाया जाता है कि दूध के भोशन शोर हरी साग तरकारी दो ज्ञाती है 
ध्योर ६ सप्ताहों के ध्यन्त में उन को झिन्दे स्परू रोग केवल हलके रूप में है 
घने पूर्ण भोभ्य पर ले ध्ाते हैं ओर फिर से पअशेग्य हो जाते हें ॥ 

बहुतेरे पुराने मुंद में छाले पढ़ने के रोग जो स्परू के रोग में नहीं 
गिने आते हैं इसी प्रकार की चिकित्सा द्वारा धच्छे दो जाते हैं बह वमान 
काश में श्रति दी क्षामदायक चिकित्सा झौर प्रोषधियों में उन्नति हुई है॥ 


कि ज-जन ० यििल--कीक-----7+: 





काला आजार। 
केखक:--7. ६. कु के, पम्. डी. 

काक्षा ध्ाज़ार का रोग “क्लीशमन दोनोबनो” रोग कुमि के द्वारा क्षग 
जाता है ओर इस के ठीक रोग में समय कुसमय छएथर शाता है, रोगी का 
बत्ञभ झोर बल पझधिक घट जाता है, तिली बढ़ जाती हे शोर रक्त के 
तत्य में सिकार हो आता है॥ 

इस में भरोर मल्लेरिया ज्वर में अब्तर। 

बहुत कर के इस को मक्षेरिया के समान समऊ लेते हैं, ओर मक्षेरिया 
की हो चिकित्स! करते है। कभी २ एन दोनों के लक्षण कई बातों में पक दुसरे 
के सामान दोते हैं यदां तक ये दो रोग कभी २ मिलते हैं कि इन के नियंय 
करने में भूल न करना कठिन द्ोता है। दोनों रोगों में तिल्ली बढ़ जाना एक 
मुख्य लक्तण है झयोर दोनों में रक्त की न्‍्यूनता होती हैं झोर दोनों रोग एक 
दी रोगी को हो सक्ते हैं। परन्तु ये विक्षकुक मिन्न २ जाति के रोग रूमि 
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द्वारा होते हेै। यद्यपि हम फो विदित है कि मकेरिया राग के रोग-कृमि 
किस प्रकार से प्रविष्ट होते हें इम बद्द नहीं कद सके कि स्परू के रोग-हृमि 
केसे मनुष्य में प्रवेश करते दें। कोई २ यह कद्दते थे कि ये रोग-कृमि 
सखटमज् के काटने से मनुष्य में प्रवेश करते थे बरनन्‍्तु बहुत इस को प्रमाण 
रद्ित समझ कर नहीं मानते हें बत्तम्रान काल में यद विश्वास किया जाता 
है कि ये कोई रक्त चूसनेवाले कौड़े के द्वारा, कदाचित्‌ मच्छुर या सेंड 
फ़ाई (5270 [!९), रेस मकखी, के द्वारा शरोर में प्रवेश करता है॥ 


चिन्द्र भोौर क्षत्तण । 


ध्यति मुख्य झमोर विशेष ल्त्तण प्मोर धद्द जो रोगी स्वयं देखता है 
कात्ना ध्राज्ञार रोग में तिह्ठी का बढ़ जाना है। यद्द बढ़ना घीरे २ होता है 
परिके महीने के अगस्त में घद केवल पसकल्ली के ज़रा नोचे होती है झोर 
तीसरे मदौने के झान्‍्त में नामी शोर पस्षल्नी के किनारे के मध्य में होती 
है झोर छटयें महोने में मामी तक वहुंच शाती है। अलाध्य दशाझं में वह 
इस से मी शीघ्रता से बढ़ती है यहां तक कि सोसरे महीने में नामी तक 
पहुंच जाती है। यद्यापि इस से ऊपर जो बढ़ना बताया दे बदी इस के 
बढ़ने का साधारण नियम है। तिल्ठी बहुधा पिलपिली घ नरम तो गहों होती 
पर किसौ २ दशा में ऐसी हो जाती है। तिल्ली नीचे की धोर मन बढ़ कर 
पीछे कौ झोर भी वढ़तो है, ऐसी दशा में रोगी को बिदित नहीं दोती है 
शोर डाक्टर से परीत्ता द्वारा विदित हो जआायगी॥ 

तिली भी बढ़ती है '्लौर उसी के खाथ रोगी का धज़न और बल मी 
घट जाता है झौर रोगी होने के कुछ काज़ पश्चात्‌ रोगी को रोग विद्त 
दो आता है। ये घटी रोग के बढ़ने पर झोर भी झधिक दोती जाती है ॥ 

ज्यच्श। ), 

काला ण्याज़ार का श्वर मोतो-मिरा ओर मक्षेरिया के समान 

विशेषता नहीं रखता है। कमी २ इस का ज्यर मलेरिया के समान होता 
ओर कभौ २ मोती म्विरा के श्लमान होता है | झयोर किसी २ दशा्ों में 

इन दोनों रोगों के श्वर से विक्कुल दी मिन्न भी होता हे। इस उ्वर में 
केयल्त पक दी विशेषता है जो इस रोग के बदियानने में मुख्य हे कि २४ 
घणटों में यह दो बार थढ़ता झोर इतरता है! यदि प्रति दो घरों में ब्वर 
(7 ८77८० प7८) नापा ज्ञाप तो देखोगे कि २४ घशटों में थद् दो बार 
बढ़ता है झोर यही काला झाज्ञार की मुख्य विशेषता है ॥ 


३२० स्वास्थ्य शोर दीधायु 


रक्त में परिथत्तन। . 


इस रोग कौ विशेष दशाश्रों में जो परिवर्तन रक्त के मिश्रण तत्पों में 
होता हे पूरा, श्प्ट विदित द्वोता है। प्रथम रक्त के श्वेत कया ((०.905८८४) 
कम दो आते हैं। एक झारोग्य मनुष्य में कुछ नपे हुए रक्त में रक्त के श्वेत 
कण ७,५०० दोते है परन्तु काल्ता ध्याज़ार रोग धोने से ७,००० या इस से 
भी कम रह ज्ञाते हैं। इस के साथ ही रक्त के लाल कण भी कम द्वो जाने के 
कारण पद ल्ात्न रंग, को रक्त की स्वच्छुता जब टीक है तब दोता है, फीका 
पड़ ज्ञाता है। मक्तेरिया ज्वर में ये रक्त के लाल कया नहीं घटते हैं, कभी 
पक ध्याथ दशा में घटें। इस का ध्र्थ यह है कि मक्लेरिया के पुर।ने रंगी 
का रंग “काला ध्ाज़ार ” के रोगी की ध्पेत्ता ्धिक पीज्षा होता दे ॥ 
झोर भी छोटे मोटे चिन्द प्रौर क्षत्तण हमें जो इन मुख्य क्तत्तणों के 
संयोग से विशेष घृद्य के दो जाते हैं। काला ध्राज्ञार के रोगी के दांत के 
मसूड़ों से, नासिका से मोर दूसरी नक्ियों शोर छिद्रों द्वारा रक्त निकल्तता 
इस कारण उस में स्थूल्न होने की शक्ति कम हो ज्ञाती है झोर दृज॒म 
न दो जाने से इसे रक्त की स्वच्छुता नहीं मिल्नती। दूसरा चिन्ह जो इस रोग 
के रोगीयों में दिखाई देता है यद्द वाक्नों का सूख्रापन शोर शीघ्र टूट ज्ञाना 
झोर वालों मे चमक न रहना है। बात्नों में का स्वाभाविक तेल आता रहता 
है ओ वालों को फलक देता है इसी कारण से इन में चमक भी महों रहती 
है। काला ध्ाज्ञार के रोगियों को पुरानी तीघ़ खांसी जैसी सर्दी (87070))- 
६८७) में द्ोती है झाने ज्गती है, माथे झोर कम्पटी की श्यचा का रंग इस 
रोग में बहुधा काला पड़ आता है ॥ 


निदान। 


इस रोग को पदिचान उपरोक्त दिये हुए विशेष छ्त्तणों द्वारा शोर 
झासमय के ज्वर के वर्णन द्वारा श्रोर रोगी के पज्ञन झौर वक्ष के क्गातार 
घटने से झौर रक्त के परिवत्तेन से ज्ञो ऊपर बता खुके हैं झोर रक्त की 
परीत्ता डचित उपाय द्वारा करने से जिस से इस रोग के शोग-कृमि दृश्य 
पड़ेंगे पवा ज्ञग जआायगा। रक्त के “सीरम” पदार्थ की परीक्षा भी की 
जाती है झोर यद इस की पद्दिचान में यहु मूल्य होती है। इस परीक्षा को 
छाद्डो दाइड परीत्ता कददे हैं। किसी २ रोगी म॑ साधारण रक्त परीक्षा द्वारा 
रोग-छप्ति नहीं मिलते हैं, ऐसी दशा में तिह्ली को छेदने से तुश्ध्त दी पदि- 
यान दो आती है। विल्ली को छेदने से काल्ला द्ाज्ञार का निश्चय भन्नी भांति 
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दो जाता है, परन्तु ऐसा करने में कुछू जोखिम का भय रहता है सो जब 
झोर २ उपाय द्वारा निश प नहीं होता है तब इल विधि का उपयोग करते हैं॥ 
संयोग से चगा दोने की धयाशा। 

संयोग से इस रोग से अच्छा दो जाना ऐसी दशापओ्रों में जहां 
चिकिरला नहीं की गई ध्ाधम्मव सा है क्‍योंकि रोग बढ़ता दी ज्ञाता है योर 
धत्त में रोगी उल से मर ज्ञाता है या बहुधा कर के इसी रोग से कोई शोर 
रोग जो शझसाध्य है उत्पन्न हो जाता दै। शोर शारीरिक यंत्र की निर्वक्षता 
के कारण रोगो इस में ध्यशक्त दो ज्ञाता है। जिन रोगियों की चिकित्सा 
की जाती है उन में बहुतों की दशा भज्ती रहती है। जितनी जददी चिकित्सा 
धारम्म की ज्ञाय ढतना दी चगा द्वोने की ध्यशा होती है यदि रोगी रोग 
के छयारम्म के दिनों में चिकित्सा ध्यारस्म कर दे शो उस के थगा होने की 
झधिक शाशा है रस रोगी की श्रपेत्ता जो झ्पनी चिकित्सा कराने के 
किये उस समय जावे जब फक्ि शोग ने उस के शरीर यंत्र में हू अड़ 


पकड़ कली दो ॥ 
जी चिकित्सा | 


हयूंदी रोग को पद्िचान दो जाय तुरन्त चिकित्ला ग्रारस्म कर देनी 
धादिये। चिकित्सा के ज्लिये किसी नस म॑ बहुधा कर के कोहनी के झड़ 
के ऊपर की नस में टारटार इसमेटिक या ऐन्टीमनी की कोई शोर लेयाश 
की हुई झ्रौषधि पिचकारी द्वारा डाल्लो। यद चिक्रित्सा डाक्टर ही देवे या 
कोई ऐसा ज्ञन जो इस में निपुण हो। इस कारण इस की चिकित्सा ओर 
खुराक इत्यादि का सारांश लिखना श्यावश्यक नहीं है॥ 
..प्रेन्टीमनी की सस्ते मोक्त की तेयार की हुई श्रोषधि से मंहगी की 
झपेत्ता देर में ल्ञाभ होता है। सो वे लोग जो व्यय कर सक्ते हैं भत्ता है 
कि महंगी घूल्प वात्ती श्रोषधि क्षे कर अपनी चिक्रित्सा शीघ्र कर के ॥ 

हटमन । 

काले श्याज्ञार के रोगी के शर्पीर में रोग द्वारा दूसरे रोग कूमि पर 
प्रवत् होने की शक्ति ज्ञाती रहती है शोर प्रशक्त होने से दूसरे ध्यसाध्य 
रोग जैसे मोती मिरा, संग्रहणी, क्षय रोग शयोर शीत रोग लगने का बड़ा 
भय रहता है। पक्र साधारण उल्मन काका ध्याज़़ार की ब्रांको निमोनिया 
(छाती में शीत) है ह्लोर उस से बहुतों की मृत्यु द्वोती है।दुसरी उब्कन 
थ्रो इस में होती दे दस्त या संग्रहणी, (297/27076९ ० (86 70 मुंह 
में छाक्ते), सुंद ध्याना, मसूड़ों शोर नाक इत्यादि से रक्त बहना है ॥ 


३२२ स्वास्थ्य श्रोर दीधायु 


काला ध्राज्ञार का ओर विस्तार पूर्वक धर्णन जो पढ़ना चाहते हो तो 
नेपीवर शोर म्यूर को “हैंड बुक ध्याव काछ्ता ध्ाज़ार" ([१970-800४ ० 
[79]9 8227) ज्ो झ्राकस्फ़ड़े विश्वविद्याक्तय के छापेख़ाने में छपी है, पढ़ो॥ 


पागल कुत्ते के काटे की चिकित्सा। 


लेखक -प्ते० कनेत्त ६. डी. डब्दयू प्रेम, सी. ध्याए. ई., एम. डी. 
इत्पादि, डाइरेफ्टर, पास्टिश्र इन्स्टीटयूट ध्माष इंडिया, कसोष्ती ॥ 
घाय का उपलार। 
जञानयर के काटने फे परचात्‌ ज्ञितनी जल्दी हो सके घाव को भक्ती 
प्रकार पानी से घोना यादिये। फिर दछाछछी प्रकार से छुलखा कर हस को 
अल्लाना (दारा क्षगाना ०००(८72८) चाहिये। इस काय्ये के लिये सब से 
झाच्छी वस्तु निर्मज्ष कारबोलिक पसिड है क्योंकि यह ध्यच्छे प्रकार से 
भीतर प्रवेश हो जाता है झोोर जददी से विष को नष्ट कर देता है। ओर 
सूंकि जिस जगह पर यद्द क्गाया जाता है उस स्थात को सुभ कर देता है 
इस किये घाव के भीतर पहुंच कर विशेष कष्ट दायक भी नहीं होता। 
बहि निर्मेजष कारवोक्ििक एसिड न मिल सके तो परमेंगमेर ध्याथ पोरयश 
सूखे ध्यथया डस के गाठढ़े २ सोल्यूशन थे या निमल्ष सिल्वर नाईट्रेट से यही 
काम,क्तेना चाहिबे। परन्तु यह थोज़ें निमेक्ष कारबोक्षिक पसिद्ध के बर।बयर 
न्लाम दावक नहीं द्वोतीं ॥ 
यहां यद वर्यान कर देना ध्यायश्यक है कि धच्छे प्रकार से घाव को 
“जषाना” किसे कहते हैं। कोई २ मनुष्य यह विचार करते हैं कि दांतों 
के दो गदरे घावों को धाच्छी तरद से अत्ताने के क्षिये उन के चारों झोर को 
पांच पांच छ; छ; इंच तक की खाल्ल नष्ट कर देनी चादिये। ध्भोर इस बात 
का नाम मात्र विचार नहीं रस्तते कि कास्टिक घाघ के भीतर उस 
की बिदकुल तह तक पहुंच गया या नहीं। घाय को ध्यघ्छी प्रकार “अत्ताने” 
के लिये एक २ दांत के चिन्द को अक्षग २ कर के डपचार करना चाहिये 
झोर यह बात भी प्रकार देख क्षेनौ चादिये कि कास्टिक पूरी शैति से 
घाय के भीतर भर गया है या नहीं झोर ढस की विक्षकुल तद्द सक पहुंच 
गया है या नहीं। कभो २ दांत का घाथ इतना सृत्तम होता है कि अब तक 
नश्तर से खीर कर ढस फो बड़ा म कर दो तब तक उस के भीतर हर स्थान 


पागक्ष कुत्ते के काटे की चिकित्स | ३१३ 


में कास्टिक नहीं पहुंच सकता। जिस धाष में साफ़ २ दांत के चिन्ह दों ढखस 
में कोई तेज्ञ कुरेदनी झ्मवश्य उपयोग करनी चादिये। परब्लु इस बात का 
न्यान रखना चाहिये कि रूपर को खाल दुर तक नष्ट न दोने पाए, नहीं तो 
घाय भरने में देर क्षगेगी, बस इतना दी देख कोना आ्आायश्यक है कि कास्टिक 
ने धाव के उन समस्त भागों को मक्ली प्रकार अल्ला दिया है जिन में दांत 
का विष छ्वग गया है॥ 

हम को विश्वास है कि यदि जानवरों से काटे हुए मनुष्य अल्दी से 
देख भाष दिये आएं, ध्ार्थात्‌ काटने से एक घंटा व्यतीत दोने के पदिले दी 
ढन का ढपचार कर दिया जाप, प्र्थात्‌ यदि घाव का स्थान ऐसा है 
जसे पिडली या हाथ जहां पर कांटने को नश्तर थे खटके लगाया जा सक्ता 
हैतो सब से झाच्छा डपचार यही है कि उस जगद का साशा भाग जितने 
में थिष के पहुंचने को श्याशंका है काट कर फेंक दिया जाए। परन्तु भाव 
खादे अल्ञाया आए जाहे इसका साग काट कर फेंक दिया जाप यह कभी 
इृढ़ता के साथ नहीं कद्दा जा सक्ता है कि विष फेक्तने का डर ञअब वित्ञकुक्त 
दी दूर दो भया। हां इतना ज्ञाभ तो झवश्य है कि यदि यह सब ढुपाय 
भक्की प्रकार काम में क्ञाए जाएं तो घाथ में से विष का अधिक प्श दुश 
दो जाता है झोर थोड़ा सा बचा हुश्ा विष ज्ो मनुष्य के शरीर में रह 
जाएगा धद भी पेस्टयूरियन डपचार के द्वारा श्रथिक सुगमता के साथ 
विभष्ट किया शा सक्ता है॥ 

वैस्टयूरियन उपचार कूकर रोग से रत्तित द्वोने के लियेः-- 

घाव को भल्ली भांति अक्षा कर दूसरा काम यद है कि श्स का निर्णय 
किया आय कि रोगी को पेस्टयूर इम्लटीटयूट या प्रोषधाज्षय में भेजें या 
नहीं। यदि पक पढ़ा लक्िसा भध्यजुभवी डाक्टर न मिक्ष सके या कुछ सन्देद्द 
दो तो पक सारांश तार रोगी के ल्त्त्ों का झोर काटने के विषय के व्योरे 
का 4 इम्सटोटयूट को भेज कर सम्मति ज्ञो। पेसी दशा में जब 
ढपचार को श्ावश्यकता न दो तो इस से रोगी का स्थी यात्रा का व्यय 

दुःख बच जापगा। तार नीचे लिखे पते के झनुसार भेजोः-- 
पेस्टयूर |इन्सटीटयूट आव इन्डिया, कसौली ... ... 'पैस्ट्ूयर (72880०ए7 ) 
५» संदने इणिडया, कुनर, (मद्रास). किस्सा ( ,ए88& ) 
99 १9 ,.. .. रंगून (बरमा) . ... वीरस (एा-ए/ ) 
किड़् एडवर्ढे ७ मेमोरियत्न पेस्टयूर इन्सटीटयूट, शीलांग 

(शझासाम) ...  .. 38 ,... रेबीज ( 08068 ) 

“-- “रेबीजू एण्ड एन्टी-रोबिक द्रीथ्मेन्ट इन इणिड्या” ... . ... प्रष्ट €-११ 


१9 ५ 


१. 
३५ 
३. 
डे, 


विशेष सूचीपत्र 


सूचीपत्र । 


किक अल ३... 2. आओ 


खछुूत्ननल-मदास्रोत १७ 

आमाशय, श्द 
धाभ्यास, ६£ 
ध्यारोग्य बाक्षक, १४१ 
ध्जीण, (बच्चों का ) १४६ 
ध्यपथ्य भोजन, १५४ 


धाजीणे फे कारण ओर क्प्तण, .है८ 
ध्यांतों के कृमि ओर द्विकीनी,._ २०६ 


शझपिक रज-स्राव होना १४१ 
घन्होंरी, (अंधोरी) १४८ 
आाकस्मिक घटनाएं, १७२ 
ध्यांत कक शाना, श्द्दै 


का निगल जाना... २८७ 
छापने सिरजनहार को जान ३०० 


डृश्तिद्ारी ध्योषधियां, €६ 

इनफ्टुएआ २१६ 
उचित प्रकार के रइने के घर, 

उसित बैठने और खडे होने की विधि,६ई 

उत्तम गरी झआखरोद 

एष्ण जलन की बोतत्न या येक्ञी,. ११३ 

'उबलते जत्न से जल जाना २८० 


6 छूनीमा ?” या विचकारी, १११ 


किन कारण से दांत सडते हैं... २४ 
केश ओर त्वचा के तेज्न की गाँठ, ५० 


कान की रक्षा, है& 
क्या मदिरा उपयोगी झोषथिहै,. ८७ 
कृमि द्वारा रोग केसे होता है, ११७ 
केसे रोग-कृमि शरीर में प्रवेश करते हैं ११८ 


किस विधि द्वारा सो वर्ष जी सक्ते हैं, १२२ 


क्या करना चाद्विये यदि बात्नक 
वास न ले, १३८ 
कोध्ट वढ १७१ 
करण मल, १६७ 
कैसे पेट के केंचुए की रोक हो 
सक्ती द्ले. २० है 
कह दाने का रोग ३०७ 
(गल्ल ए) झोर गदूद, . २१४ 
क्या करना इचित ह कि क्तय रोग 
रोक हो ३२६ 
केसे तपेदिक्‌ अच्छा हो सक्ता है, २३२ 
क्ोरोसिस, २५२ 
२६३ 
कान के रोग २६८ 
कान का बहना २७० 
कष्ट घाव जिन में रक्त झधिक बहुत दै२०६ 


कन्धों और बगल से रक्त बहना,._ २७७ 


कुछी ओर गरारा करने के क्षिये, ३०६ 


'कछोगेसिस की बीमारी के क्षियि,. ३०८ 


काछ्षा आजार, ३१८ 
खाना, ३२ 
खांसी झोर सर्दी, १६० 
खसरा, १६४ 
खुञत्नी, २४६ 
खटमतल्न, २१८ व ३१६ 
खोपदी के धाव से रक्त बद्दना बन्द 
करना, २७६ 
गुत्जापन, १० 
गर्भावस्‍था, १२७ 
गर्भावस्था का समय, १२६ 


( ६२४ ) 


३२६ स्वास्थ्य झोर दोभोायू 





गर्भावस्था के लक्षण, १३० 
गर्भवती ञ्री की सेवा करना, १३० 
गज्ला बेठना या कन्‍्ठ पीढ़ा, श्शै८ 
ग़र्मी, २४३६ 
गर्भाशय झौर ली-झयड कोष के रोग, २५४ 
गल्लसए २१४ 
गिल्टी या गुम्मदु पद भाना, श्ष८ 
घ्याव का उपचार, ३१२ 
'खेतना अण ओर रस, ६२ 
चेतना तन्तु, ६३ 
चेतना यन्त्र की रक्षा, ६४ 
चेचक का टीका तज्ञगमाना, २३० 
घीलढ, २५७ 
चचरे ओर गर्दन से रक्त बहना,._ २७७ 
लोग आंतें, २० 
छोटे बाक्षकों को दस्त आने का 
रोग, १५९ 
छोडी मःता, १६७ 
ज्ञांप की लम्षी हड्डी, ५३ 
जननेद्रिय कौ रक्ता, ७२ 
जल्न-बेठक, १०६ 
जथ्ुगा, १४५६ 
जुकाम, २१६ 
हे २४७ 
जब घाव में बिगाड़ हो तब क्या करना 
चाहिये २७७ 
सत्त जाना, २८० 
जब कील या फांस पांव या हाथ में 
ब्लग जाए, २८१ 
जब कुत्ता या कोई दूसरा पशु काटे तो 
क्या करना उचित है, २८१ 


जोड़ों में ओर पीठ में पीढा, गठिया, २८७ 
उवर केसे गापना चाहिये, २६१ 


“-4क ज्वर, १९५ 
टेप बम, ( 7७७०७ ए/०7७ ) : शे१२ 
दिकीनी, (774०४७॥768) २१३ 
देकीमा (१५8०)।०772 ), २६७ 
ठुण्दे जल को दस्ताने से रगद के 
मलना, १०६ 
६६ डिप्यीरिया,” १६२ 
डकोत ([)02७॥78 ), २४५६ 
इबे हुओं की जान बचाना, रदरे 
तम्बाकू ओर मदिरा से हानि, . ३६ 
तस्वाकू एक बिष है, ३ 
तम्बाकू पीने से मदिरा पीने की हृथ्छा 
होती है, €२ 
तम्बाकू का मारा हृदय, &€२ 
तम्बाकू अल्प जीवन करता इ, ६४ 


तम्बाकू पीने का अभ्यास केसे छूटे, ६५ 
तपेदिक से रक्षित रहने का उपाय, २२३ 
त्वचा का छिल्ल जाना ओर चोट लगना२७४५ 


दांतों का छरय अरेश्य, २३ 

दांतों की रक्षा २६ 
दीघो पु के मियम. ११६ 
दूध पिल्लाने वाली दाई, २४६ 
दूध पीने की स्वच्छ बोतलों के दो 

प्रकार, १४६ 
दस्त, 7 १५ 
दस्त ओर पेचिश की कैसे रोक हो 

सक्ती द, १७६ 
दाद, २६० 
दूर दश्य, निकटवती द्रश्य, नेत्रों में 

पीढ़ा, रद्द 

दांत पीढ़ा, रद 
दस्त रोकने के लिये, ३० ६ 
दाँत का मजन, ३०७ 


सूथीपत्र । ३२५७ 


ु 


४१५ | बरन्‍नरद्वित ठयडी गही बनाने की रीति, ११३ 





की 
रत्ता, 
निमेत्न वाय, १ ३ बालक की ३४३ जग. 
नात्ञ की रक्षा की उचित रीति. १३६ बालक का बोजन । 
नन्हे बालकों में दस्त की उपचार बढ कोष्ट ः कर 
५; चिकित्सा, १४४ बवासीर र ै द हर 
“प्िमोनिया” ओर ' 'झरिसी' ! २२१ विषम ज़्व्र, टेखुजु ज्वर के 
गच झा कान के रोग, २६६ “बेरी बेरी” के कारण. बह 
आना, 
नाक से कह बहना बे 308 53 कल 
4५५४ व २ हर बाज्षकों की बालक नो हे 
न्‌ फूटना, २८४ बाॉकपन, : ह ब 
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पेर गर्म पानी में ढात्वना, न्‍ है भोज जोर स्ाना के 
कं की तेयारियां, १३१ हक और है ु के 
| 
कैंचुए १३३ न झाने की विधि, 
के के केंचुए, २०४ आर बैक के बशे, का 
दस बा फेफदों की मिली की १६७ अन आओरे व्यायाम, १२४ 
सुजन, २२४ ;ं 
बिन वाद झूठष्य का ढांचा, १४ 
कक अर हे । हि भैले और रोग-प्रस्त दांत. ३८ 
पान्‍्हु रोग 83% रोग, २८६ झुंद से श्वास जेल हक 
फ्यासा या रुखे या गिरे ; ९ 
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मदिरा का प्रभाव मस्तिष्क पर, ८# 


बन न मदिरा पीने से रोग दते हैं, ८ई्‌ 
82222 में भिद जाना, २० 3. 3 कब ४५० दा क के 
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शीतल्षा का टीका ल्वगाना, 


१८२ 


२३६ 
श्३द 
२८५ 
श्षद 


श्ह्ट 


३११ 
३१४ 


छ0 


११० 


११ 
४२ 


११५ 
११७ 
२४६ 
२६१ 


&0 
शेटरे 


३६ 
७३ 


३ 


३६ 
्े8 
१४८ 
२४३२ 


स्वास्थ्य झोर दीधायु 


सी. रहो भौर सीये खडे रहो, २७ 
सो वर्ष तक केसे भी सक्ते हैं. २२३ 


स्पशद्रिय, श्‌र्‌ 
सना यू, ८ 
स्पड ३१७ 
संयमी, रे 
संयमी केसे रेट, ७६ 
ब्बीकी अननेद्रिय फा वणोन, ७९ 
स्वास्थ्य, दर 
स्वाभाविक चिकिस्साएँ १०३ 
स्वाभाविक चेतनाएं, ६१ 


सृष्टि शक्ति द्वी से स्वास्थ्य शक्ति है, १०० 
सय्ये की ज्योति १६३ थे ३१४ 


सेकना, १०४ 
सर्दी भौर उसकी चिकिस्सा, १६० 
संग्द्॒णी रोग, १७६ 
घुजाक भोर गर्मी, २४३ 
स्री रोग, २४९ 
स्वेत धातु का गिरना, ३२५२ 
सप का काठना, श्द! 
सल्लिया का विष या चूहों का विष, २८२ 
स्नान कराना, २६ १ 
खंघने के लिये, ३०७ 
सुखी सांसी के लिये, ३०८ 
ह॒स्त-मेथुन, रे 
हम किस प्रकार रोग-कृमि से 
अपने को रक्षित रक्से ११६ 
छेजा, (पद 
हज़ा बात्नकों में, १६० 
हड्डी का टूटना १्७द 
छूटी का उसढ़ना, २७६ 
द्विचकी, श्टर 
क्त्ग्या तपेदिद २२६ 


